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दो शब्द 

वैज्ञानिकों का जीवन-चरित्र विज्ञान के जिज्ञासुओं के दिए केवल 
रोचक ही नहीं, भत्यन्त पोष्साइक भी होता है। पाठक देखता है कि किस 
प्रकार पुराने भाचायों ने ठव तथ्यों का आविष्कार किया नो आज 
असखिद्धु वियमों के रूप में हमें ज्ञात हैं, चह देखता है कि किस प्रकार 
वे कठिन परिक्षम फरते थे, किस अकार वे समय का मूल्य जानते थे । 
उनकी जीवन-फथया से सुग्घ होकर अवाथास ही विद्यार्थी में स्याति 
प्राप्त करने की भेरणा, कठिन परिश्रस की भश्ृत्ति भ्रादि अच्छे गुण 
उत्पन्न होते हैं। यदि थे वैज्ञानिक भपने ही देश के हों तो फिर क्या 
कहना । उसके प्रति जो भक्ति भावना उत्पन्न होती है यह विदेशियों 
के प्रति कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकती । अपने ही देश में जन्म लिए 
झौर अपने दी देश की जत्-वायु से पोषित सहद्दायुरुपों की जीवनी 
पढ़ कर फोई भी व्यक्ति बिना प्रसाधित हुए और बिना खास उठाये 
नदी २६ सकता । 

यही कारण है कि में प्रस्तुत पुस्तक का हृदय से शस्वागद फरता 
हैं। परन्तु धुगन्धियुक्त सोने फो रद यद्ट पुस्तक विशेष रुपसे 
आदरणीय है क्योंकि वैज्ञानिक होते हुए भी यह अत्यन्त चित्ताकर्षक 
इंग से किखी गई है भौर भाषा भी सुन्दर और सरद् है। चिश्सन्देष 
यह पुस्तक बालक तथा मौढ़ों दोनों को रोचक क्गेगी | विश्ान-परिपद 
भर इसके मुख पत्र 'विज्ञान' से वर्षों का सम्पर्क रहने के कारण से 
अच्छी तरह जानता हूँ कि हिन्दी में अच्छे वैज्ञानिक खेखकों का कितना 
अभाव है, भौर जो इसे गिने लेखक हैं भी वे किस प्रकार अपने-अपने 
विशेष कार्यों में ध्यस्त रहते हैं| इस किए भपस्तुत पुस्तक के लिखने के 
लिए हिन्दी-संसार भी श्यामगारायण शी,रुपूर का चिरऋणी रहेगा। 

गोर्ख प्रसाद 

प्रयाग विश्वषिद्यालय [ दी० एसन्सी० (एडिमवरा) ] 


प्रस्तावना 

विज्ञान आधुनिक सभ्यता के विकास का मूल कारण साना जाता 
है। विशान ही के द्वारा मानव सम्यता उन्नति पथ पर अग्रतर है | 
श्ाज इस मारतीय आम तौर पर यह समझ वैठे हैं कि विशान पश्चिम 
की देन है, पर यह ठीक नहीं | विज्ञान पश्चिमीय देशों को देन 
नहीं है वल्कि हमारे पूर्वे पुरुषों की साधना है। प्राचीन मारतीय सम्यता 
एवं संस्कृति विश्व में अपना एक खास स्थान रखती है। यूनान, मिस्र 
तथा यूरोप के दूसरे देशों की सम्यता से हमारी सभ्यता कहीं श्रधिक 
पुरानी है। निस समय अन्य देश श्रज्ञानावत्या में थे, मारत सम्यता 
फे शिखर परथा। उप्त समय ही विज्ञान यहाँ पराकाष्ठा पर पहुंच 
गया था और श्रव से दो हज़ार वर्ष पूर्व ही गणित, ज्योतिष, रसायन, 
दर्शन, चिकित्सा तथा अ्रन्य विशानों के प्रकाड विद्वान हमारे देश में 
अ्वतीर्ण हो चुके ये | इनमें आयमह्ट, वराहमिहिर, मास्कराचार्य नागाजु न, 
रामानुन, पतञ्ललि तथा चरक एवं सुश्रुत प्रभ्नति के नाम बड़ी भ्रद्धा 
आर आदर के साथ लिये जा सकते हैं। 

उत्त प्राचीन काल में भारतीयों ने विज्ञान उम्बन्धी जो महत्वपूर्ण 
कार्य किये थे, उनका क्रमबद्ध इतिहास अ्रप्राप्प ता है। परन्तु इधर 
पुरातत्ववेचाशं तथा वैशनिकों ने जो गवेषणायें की हैँ उनके आधार पर 
यह बात भल्नी मॉति सिद्ध हो चुकी है कि प्राचीन मारतीयों को विज्ञान 
की उन्नति में भी तंतार में अप्रिम स्थान प्राप्त हो चुका था। प्राचीन 
भारतीयों की गणित ओर ज्योतिष सम्बन्धी श्रेष्ठठा और श्राविष्कारिणी 
प्रतिमा तो संसार भर में मुक्ककश्ठ से स्वीकार की ना चुकी है। 
संस्कृत साहित्य के प्रमुख इतिहासकार ए० ए० मेकहानेल्ड ने 
अपने ५संस्क्रत साहित्य के हतिहातः नामक अन्य में लिखा है कि... 
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“'विजान में भी यूरोप भारत का यशेष्ट ऋणी है। उदाहरणा्थ सब से 
पहिल्ले श्रंकाणित ही को लीजिए | अ्कंगणित भारतीयों ही के मस्तिष्क 
की उपज है। ओर भारतीयों द्वारा श्राविष्कृत अ्रक आज संसार भर में 
काम में लाये जाते हैं। इन अ्रंक्ों के आ्राधार पर निर्मित दशमलब 
गणना-पद्धति ने फेवल गणित विशान ही नहीं, वरन्‌ मानव सम्यता के 
विकास पर ओ प्रभाव डाला है वह अ्रवर्शनीय है। आठवीं ओर नवीं 
सदी में भारतीयों ने श्ररवों को श्रक्गणित भ्रोर बीजगणित सिखलाया 
और श्ररबों से दूसरे पाश्वात्य देशों ने सीखा। इस प्रकार इम मिस 
विशान को श्रक्सर अरब वाप्तियों की देन समझते हैं उसके लिए भी हम 
वास्तव में भारत ही के ऋणी हैं ।! गणित ओर ज्योतिष में अ्रग्रगर्य 
होने के ताथ ही तत्कालीन मारतीयों ने दूसरे विशानों-विशेषकर चिकित्सा- 
विशन, शरीर-विज्ञान, शल्य-विज्ञान, पशु-विशान श्रादि में भी कुछ 
कम उन्नति न की थी | 

उदाहरणार्य १६६३४ ईं० में डा० एस० एल» होरा ने बंगाल की 
रायल एशियाटिक सोताइटी में अपने एक खोज-निबन्ध द्वारा चतलाया 
यथा कि ईसा से ३०० धर्ष पूर्व सुधुत संहिता के अनुसार मारतीय 
वैज्ञानिकों को मछलियों की रहन सहन ओर उनके एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक पहुचने के साधनों का सही सही शान था। उन लोगों को 
इस सम्बन्ध में जो बातें शात थी, अमेरिका ओर इंगलैंड के वैज्ञानिक वो 
को विशान साधना के पश्चात्‌, इस बीसवी तदी में, उसके एक तिहाई 
भाग के बीत जाने पर, उन बातों का पुनः ज्ञान प्राप्त करने में समय हो 
सके हैं। आचाय प्रफुन्नचन्द्र राय ने अपने सुप्रत्तिद्ध गन्थ हिन्दू रसायन 
का इतिहा४? द्वारा यह बात भी प्रमाशित कर दी है कि प्राचीन भारतीयों 
का रसायन सम्बन्धी शान बहुत बढ़ा चढ़ा था श्रोर उन्होंने शत विशन 
के विकात और उन्नति मे प्रमुख भाग लिया था। ओण्घ-उपचार में बड़ी, 
बूटियों ओर वनस्पर्तियों का प्रयोग, इप बात का स्पष्ट प्रमाए हे कि उन 
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जोगों को वनस्पति विज्ञान के वारे में मी समुचित जानकारी थी। इतना 
ही नहीं वे लोग बनस्पतियों को लजीव मानते थे ओर उनकी इस 
धारणा की आचाय॑ जगदीशचन्द्र बसु द्वाग आ्राघुनिक वैज्ञनिक साधनों 
से पुष्टि मी की ना चुकी है। वनस्॒तिज ओषधियों के भ्रतिरिक्त हिन्दुओं 
के निघंटु में खनिज एवं जांतव श्रोषधियों के विशद वर्यंन मी मिलते 
हैं। इस वात के मी प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ यँत्र विशन भी बहुत 
अच्छा था राजा मोज कृत 'उमरांगरु-पृत्रधार! नामक अन्य से मी सिद्ध 
होता है कि मध्यकालीन भारत में आश्चर्यजनक वैज्ञानिक उच्नति हो 
चुकी थी | इस पुस्तक के ३१वें अ्रध्याय 'वंत्राध्याय! में मिन्न मिन्न प्रकार 
के बहुत से यंत्रों का वर्णन है। श्राधुनिक (लिफ्ट! कैसे यंत्र का मी 
उसमें उल्लेख है। दिए की एक ऐसी पुतली बनाने का भी हाल 
लिखा है, जो दीपक में ते घट जाने पर उसमें ते् डाल दे ओर वाल 
की गति से नाचे | ऐसे ही कई अ्रदूमुत अद्श्त यंत्रों का वर्यन उसमें 
मिलता है परन्तु सबसे अधिक भ्राश्चर्॑प्रद वात आकाश में चलने वाले 
विमान का वर्णन है। उतमें लिखा है कि महाविहंग नाम की लकड़ी 
का विमान बनाया जाय, उसमें रस-यंत्र रखा जाय, जितके नीचे आग 
से मरा ज्वलनाधार हो | उसमें वैठा हुआ पुरुष पारे की शक्ति से 
आकाश में उड़े । इससे स्पष्ट है कि ११वीं सदी में लोगों को नाना 
प्रकार के ऐसे बहुत से यंत्र बनाना मी शञात था जिनका आविष्कार इस 
चीष्वीं छदी में सर्वया नवीन समझा जाता है | 
भारतीयों की उच्चति और उनके द्वारा होने वाले विशञन के विकात 
का यह क्रम ईसा की बारहवीं सदी तक श्रनवरत रूप से जारी रहा । 
प्रणिद्ध वैधानिक डा० नौलरत़् घर के मतानुतार बारहवीं सदी के वाद, 
चौद्ध धर्म के हात से मारत में विशान की उन्नति का मार्ग श्रवरुद्ध 
डो गया | दौद्ध मठों, विश्वविद्यालयों श्रौर मठों से सम्बद्ध-चिकित्सालयों 
में र्वायन एवं श्रोषधि विज्ञान को जो प्रोत्ताहन झौर प्रश्न मिलता था दह 
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समाप्त हो गया। वोड्धों के बाद ब्राह्मणों का प्रमुल्ल हुआ और उन्ोंने 
उन सभी बातो की वड़ी अ्रवद्देलना श्रोर उपेक्षा की जिनमें बोद्धों को 
श्रमिदचि थी | इप्तके बाद ही मारत में विदेशी श्राकमणों का जो घिल- 
पिला शुरू हुआ उठते इस तरह के कामों में ओर अधिक रुकावरें 
वैदा शे गई श्रौर एक समय का शान-विजञान का मार्ग प्रशस्त करने 
वाला भारत अध/पतन की ओर अग्रतर होता गया। 

बारहवीं तदी से ज्वेकर १६वीं सदी तह भारत में विशन की प्रगति 
के बारे में विस्तृत बातें श्रमी तक मालूम नहीं हो को है परन्ठु 
कृतिपय विद्वानों का कश्ना है कि उप काल में कोई विशेष मौलिक वैशानिक 
कार्य नहीं हो तका । उस उमय के विभिन्न स्थानों में विशुद्ध भारतीय 
ढंग से बने हुए म्रानमन्दिरों, एवं वेधशाल्षाश्रों से इतना श्रवश्य स्पष्ट 
होता है कि उन दिनों यहाँ ज्योतिष का ययेष्ट प्रचार था झ्ौर मारतीय 
नकछतत्रो के निरीक्षण भे विशेष रुचि लेते ये श्र यांत्रिक साधनों के 
अ्रमाव भें मी उनका हाल नानने के लिए प्रयक्षशील ये | 

शधवी शतताब्दि में अंग्रेजी राज्य के श्रधीन हो जाने पर, परतंत्र 
होते हुए भी मारत नवयुग के बागति झोर स्फूर्तिदायक सन्देश से और 
श्रघिक सुघुप्त न रह सका । भारतीय विद्वानों ने मी नाना प्रकार की 
कठिनाइयों ओर विष्न बाधाओ्रों का तामना करते हुए त्ान-विशान के 
प्रचार, अतार एवं विकास में पूर्ण योग दिया । हपं और संत्तोप को बात 
है कि मारतीय वैज्ञानिकों ने भ्रपनी उत्कृष्ट विणान साधना, श्रध्यवस्ताय, 
अदम्य उत्ताह, साहत श्रौर श्राक्तत्याग से जान-विजान के ज्लेत्र भें 
सहार में श्रपनी मातृभूमि को पुन: अपने पूर्व पुरुषों के समय का 
गोरवशाली स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की है और यह सिद्ध कर 
दिया है कि इतक्षेत्र मे भारतीय सार में क्रिह्ठी से पीछे नहीं 
रह सकते | 


इक पुस्तक में ऐसे ही बारह श्रे्ट भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन- 
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चरित, उनकी विज्ञान साधना, अ्रन्वेषण और आ्राविष्कारों का सरल भाषा 
में रोचक ओर प्रामाणिक वर्णन विश पाठको के सामने प्रस्तुत है । 
पुस्तक दो खण्डो मे विमक्क हे। पहले खरड में पॉच स्वर्गीय वैज्ञानिकों 
के तथा दूसरे खण्ड में तात वर्तमान वैज्ञानिकों के सचित्न जीवनचरित 
हैं। ये वैशानिक अपनी विज्ञान साधना से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पा 
थुफ़े हैं और मारत ही नहीं कोई मी देश उन पर गव कर सकता हे। 
इनमें डा० महेन्द्रलाल सरकार श्राधुनिक मारत मे विज्ञान शिक्षा 
के प्रवतंक होने के साथ ही यह अनुभव करने वाले पहले व्यक्ति ये कि 
देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग करने तथा जनता की 
निर्धनता दूर करने के,लिए विज्ञान की शिक्षा के साथ ही मोलिक, 
वैज्ञानिक अनुसन्धान अनिवार्य हे। श्राचार्य जगदीशचन्द्र बसु श्रपने 
युगप्रवतंक आविष्कारों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाल्ले प्रथम 
भारतीय थे। वेतार द्वारा उन्देश भेजने में सफल होने वाल्ले वे भारत ही 
नहीं समस्त ततार में प्रथय थे। उनकी गवेषणाशत्रों के फल स्वरूप 
प्राणि जगत, उद्मिजगत, यहाँ तक कि जड़ जगत मे जो मेद माना 
जाता था, वह विलुप्त हो गया। नोबल् पुरस्कार विजेता, ह्जेज और 
प्रैकलिन पदकों से उम्मानित महान प्रतिभाशाली आचाय रामन्‌ ससार के 
भ्रेष्ठसम वैज्ञानिकों मे माने बाते हैं। हम्य संसार के प्राय; समी राष्ट्र 
उनका समुचित सम्मान करके अपने श्राप को गोरबान्वित कर चुके हैं| 
स्वर्गीय श्रीनिवास रामानुजन्‌ श्रौर डा० गणेश प्रताद अपने समय के 
संसार के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञो मे थे श्रोर उनके सरीखे उत्कृष्ठ गणितश 
म्वारत श्राज तक नहीं उत्त्न कर सका हे | श्राचार्य प्रफुल्नचन्द्र राय 
'रखायन-संसार के उज्ज्वल रक्षों में हैं श्रौर भारत में श्राज रसायन विशान 
की जो प्रगति दृष्सोचर हो रही है उसका श्रेय मी आप ही को प्राप्त हे। 
डा० मेघनाथ स्यहा, डा० बीरबल साहनी, प्रो० कृष्णन्‌ श्रोर डा० भामा 
अपने अपने चेन में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पाकर रायल सोसाइटी के फैले 
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बनाये जा चुके हैं। डा० मटनागर को रतायन विज्ञान के सदुपयोग से 
उद्योग व्यवतायों की उन्नति करने में विशेष तफल्नता मिली है। चुम्बक 
रताबन के तो आप संतार के श्रेष्ठाम पंडितों में हैं| सर शाद्द सुश्षेमान 
ने वैज्ञानिक न होते हुए मी उत्कृष्ट वैज्ञानिक गवेबणायें कों ओर 
आयन्स्टीन के सुप्रतिद्ध सापेहववाद छिद्धान्त को कुछ बरुढ्ियों बतलाकर 
संसार को हैरत में डाल दिया था| 

वास्तव में इन वैशनिकों ने श्रगने मोलिक कारयो से केवश श्रपने 
ही लिए हंसार में यश और प्रतिष्ठा नहीं प्रात्ष को है, ये लोग सवार को 
इष्टि में श्रपने देश की सस्कृति ओर सम्बता को बहुत ऊँचे उठाने में मी 
सफल हुए हैं। इन्हेंने भारतीय युवकों के लिए. स्वावलम्बन, पुरुषाये 
आर श्रात्मत्याग कै श्रनुकर्णीय आदर्श उपस्थित किये हैं । 

इनमें से श्रधिकाश महापुरुषों ने जिस उम्रय अपनो विनान साधना 
आरम्म की यी, मारत में विज्ञान की शिक्षा का मी समुचित प्रचार न हो 
पाया था श्रोर लोग श्रन्वेषण एवं अनुसन्धान के तो नाम से भी 
परिचित न ये | इन लोगों की विज्ञान साधना श्रारम्म होने के कुछ ही 
समय पहले जब डा० महेन्द्रलाल तरकार ने फ़लकत्ते में इंडियन 
एव्ोसिएशन फार दि कल्ट्विशन आफ साइंस? की स्थापना की थी, 
मारत भें मारतीयों द्वारा संचालित वैश्ञनिक कार्य करने वाली कोई भी 
उल्लेखनीय छंस्था न थी | भ्राघुनिक भारत में मारतीयों द्वारा विनान के 
प्रचार और प्रवार का वह पहला सगठित प्रयत्ष था | श्रर्तु | श्रान देश 
में इमें विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रति और मावी उन्नति के जो 
उज्ज्वल लक्षण देख पड़ रहे हैं वे सब इस संस्था की स्थापना के बाद 
के ४०-६० वर्षो में होने वाले काय का सुत्व परिणाम है | 

आज बहुत से गश्यमान्य वैज्ञानिक मारत के विमिन्न स्थानों मे 
विज्ञान साधना में लगे हुए हैं ओर मानव ज्ञान मण्डार की पूर्ति के खाथ 
ही भारत का यश ओर वैमव बढ़ाने के किए म्रग्तरशील हैं| इन 
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वैज्ञानिकों में कालाज़ार जैसे भीषण रोग से भारतीय जनता का उद्धार 
करने वात्षे डा० धर उपेन्द्रनाथ ब्ह्मचारी, विश्वविख्यात बयोवद्ध 
इंजीनियर डा० तर भोक्षगुणम्‌ विश्वेश्वरैया, मारतीय श्रोषधियों एवं 
जड़ी-बूटियों कौ उत्कृष्टता सिद्ध करने वाले ब्रवेट कर्नल डा० सर 
रामनाथ चोपड़ा, बंगलोर इंडियन इंस्टिव्यूड आफ साइंस के डाइरेक्टर 
डा० जे० सी० घोष, बसु विज्ञान मन्दिर के डा० देवेन्द्र मोहन बसु, 
युक्तप्रान्तीय शिक्षा बिमाग के एहिस्टेंट डाइरेक्टर डा० नीलरज् घर, 
काशी विश्वविद्यालय के डा० भीघर तवोत्तम जोशी, वम्बई रायल 
इंस्टिय्यू 2 के डा० भाताप्रताद, इंडियन लैक रिसचे इंत्टिय्य,ट के डा० 
एच० फे० सेन, ढाका विश्वविद्यालय के बसु आयन्स्टीन स्टेटिसटिक्स 
प्रसिद्ध के डा० एस० एन० बसु, भूगर्म विभाग के भी डी० एन० 
वाडिया, पुरातत्व विमाग के भी कफे० एन० दीक्षित, कृषि विशान 
सम्बन्धी खोजों से प्रष्िद्धि प्राप्त करने वाल्ते राबताहव विश्वनाथन, 
तथा आजकल श्रमेरिका में काये करने वाले डा० चन्द्रशेखर प्रभनति के 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 
इन वैज्ञानिकों ने स्वयं मोलिक गवेषणाये करने के साथ ही देश के 
असंख्य नवयुवकों को स्वतंत्र विज्ञान साधना में प्रवत्त होने के लिए 
प्रेरित किया है। भारत भे सैकड़ों वैशानिक इनके कार्यों श्रोर उपदेशों 
से श्रनुप्राणित होकर श्रन्वेषण कार्य में संशग्न हैं और विशान की 
अत्यन्त महत्वपूर्ण सेवायें कर रहे हैं। ; 
प्रस्तुत पुस्तक की तैयारी में इन पंक्तियों के लेखक को अ्रक महानु- 
भावों, पुस्तकों और पन्न पत्िकाश्रों (विशेष कर विशान, साइंस 7ैंड कलचर, 
करेंट साइंस, कलकत्ता भ्यूनिसपल गज़ठ, गंगा विशनाक आदि) से- 
सहायता मिली है | पुस्तक के लिए प्रामाणिक सामग्री एकनित करने के 
लिए, लेखक और उसके अनुज भी रामनारायण कपूर बी० एस-सी० मेट 
को कलकत्ता, लाहोर, दिल्ली एवं लखनऊ की कई बार यानरायें भी 
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करनी पड़ीं | विश्वविख्यात वैज्ञानिक डा० मेघनाथ ताहा का केखक 
विशेष रूप से आमारी है ) उन्होंने अपने बहुमूल्य परामश के साथ ही 
शआवश्यक उामग्री से भी सहायता की है। डा० भीनियास कृष्णन ने 
स्वर्गीय भीनिवात रामानुजन्‌_ तथा डा» महेन्द्रलाल सरकार के दुष्प्राप्य 
चित्र देकर तेखक को श्रनुग्रहीत किया है । डा० भाभा के जीवन- 
बुत्त के लिए लेखक उनके पिता तथा भाभा परिवार की मित्र मित 
एवलिन गेज का कृतश्ञ है| प्रयाग विश्वविद्यालय के डाक्टर गोर्खप्रसाद 
ने फेवल पुस्तक की भूमिका स्वरूप 'दो शब्दः लिखकर ही शेखक 
को प्रोह्लाहित नहीं फिया है, उनसे बराबर उचित ओर आवश्यक परामश 
भी मिलते रहे हैं। उनके अ्रतिरिक्त ललनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, 
आराचाय॑ रामच्‌ के शिष्य प्रो० विश्वम्मर दयाल, डा० गणेशप्रसाद 
के शिष्य डा० मम्मनलाल शर्मा तथा प्रो० श्रात्मानन्द मिथ एम० ए्‌० 
प्रभति महानुभावों से जो सहायता मिली है उसके बिना पुस्तक का पूरा 
होना दुधाध्य धा। ठेखक का यह प्रयास कहों तक सफल हुआ हे 
इसका निर्यंय विज्ञ पाठक स्वय करेंगे | 


पयाभनारायण कपुर 
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भारतोय वैज्ञानिक 
पहला खरु्‌ड 


भारत में विज्ञान शिक्षा के प्रवर्तक 


टाक्टर महेन्द्रलाल सरकार 


( श्८३३-१६०७ ) 

स्वर्गीय डा० महेन्द्रलाल सरकार उन इने गिने भारतीया भ से थे 
जिन्होंने अपने असीम उत्साह, उद्योग ओर परिश्रम के बल से न केवल 
अपनी कीर्ति को ही सदैव के लिये सुरक्षित कर दिया है वरन्‌ भारतीय 
नवयुवकों के लिए, स्वावलम्बन ओर पुरुषार्थ का अपूर्व आदर्श उप- 
स्थित करके अपने देश के गोरव को जाज्वल्यमान किया है। भारत मे 
आधुनिक विज्ञान की शिक्षा का सार्वजनिक प्रचार और प्रसार कराने का 
श्रेय प्रात करने वालो में महेन्द्रलाल सरकार का नाम सदेव सर्व प्रथम 
लिया जावेगा | विज्ञान प्रेम की लगन के फलस्वरूप आपने निर्धन वश 
मे जन्म लेकर मी एक सफल चिकित्सक के रूप मे विशेष ख्याति प्रात 
की, साथ ही भारत में विशान प्रचार के हेतु कलकत्ते में 'शसोसियेशन 
फारदि कल्टिविशन आफ साइन्स इन इडियाः# नामक सर्व प्रथम मारतीय 
वैजानिक संस्था की स्थापना करके जिस गोरव को प्राप्त किया है उससे 
इन का नाम न केवल भारत ही में बरन्‌ संसार भर मे स्वठा के लिये 
अमर हो गया है। 
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र्‌ मारतीय वैज्ञानिक 
बाल्यकाल और शिक्षा 


वगाल प्रात के हावड़ा नयर के समीप पाइपाड़ा नामक एक छोटे 
से गाव भे २ नवम्बर १८३३ ईै० को इनका जन्म एक साधारण स्थिति 
के परिवार भें हुआ। इनके पिता की आ्िक दशा अच्छी न थी | वह 
खेतीबारी करते थे | वालक महेन्द्रलाल पूरे पाच साल के भी न हो पाये 
थे कि उनके पिता की सृत्यु हे गई, पितृ विहीन बालक महेन्द्रलाल के 
लालन-पालन का भार उनके मामा महेन्द्रचन्द्र घोष ने उठाया। 


होनहार बालक की प्रतिभा से प्रभावित होकर तथा उसकी जानो- 
पाजेन कौ श्रमिरुचि देखकर श्रीयुत घोष ने भी उसकी शिक्षा पर विशेष 
ध्यान दिया। आरम्म में ग्राम्य पाठशाला में मातृ भाषा 'बंगला? सिखाने 
का प्रबन्ध किया गया । पिता को मृत्यु को चार वर्ष भी न बीत पाये 
थे कि इन कौ माता ने भी स्व की राह ली। ६ वर्ष के बालक 
महेन्द्रलाल ने अनाथावस्था में, माता पिता के स्नेह से बचित हो 
जाने पर भी विद्याध्ययन से निरन्तर अनुराग बनाये रसा | 


शीघ्र ही इनके मामा ने इन्हें अगरेजी माषा की शिक्षा दिलाने के 
लिए श्री ठाकुरनाथ को सौंप दिया | श्री ठाकुरनाथ जी असाधारण योग्यता 
के पुरुष ये और उनकी योग्यता और सब्चरित्रता की छाप वालक 
महेन्द्रलाल के हृदय पर पूर्ण रूप से लगी। श्री ठाकुरनाथ दे की सर- 
जता बालक महेन्द्॒लाल के लिये ईश्वरीय देन थी । दे महाशय के प्रेम 
के कारण माता पिता के स्नेह का अभाव उन्हें अधिक नहीं खटका | 
इसी कारण वह दे महाशय के स्नेह को चिरसंगी बनाये रहे, महेन्द्रलाल 


महेन्द्रलाल सरकार डे 


ने बडे होने पर अपने भाषणों ओर लेखों भे श्री ठाकुरनाथ दे की भूरि 
भूरि प्रशंसा भी की हे। एक स्थान पर आपने लिखा है--..'मेरे पुराने 
आचार्य स्वर्गीय ठाकुरनाथ ढे महोदय जिन्होंने मेरी शिक्षा की नीव 
डाली थी, सदेव मुझसे अपने पुत्र की भाति स्नेद्द करते ये |? 

एक वर्ष तक महेन्द्रलाल, दे महाशय के साथ रह कर अगरेज्ी 
माषा का ज्ञान प्राप्त करते रहे | इनके मामा ने इसके उपरान्त इनको 
कलकत्ते के हेविड हेअर स्कूल मे मरती कराया | यह स्कूल उन दिनो 
कलकत्ते के प्रतिष्ठित स्कूलो भे समझा जाता था | यद्यपि उन दिनो 
महेन्द्रलाल के मामा कौ आर्थिक दशा अ्रच्छी न थी तथापि उन्होने 
उसका ध्यान न करते हुए वालक महेन्द्रलाल के उत्साह को कम न होने 
दिया ओर वरावर इनको शिक्षा का समुचित प्रवन्ध करते रहे | हेशर 
स्कूल के संस्थापक मि० डेविड हेझर बहुत हीं दयावान एवं परोपकारी 
पुरुष थे। उन्होंने महेन्द्रलाल की आर्थिक कठिनाइयों को देख कर 
उनकी फीस माफ्‌ करदी तथा आर्थिक सहायता का मी ग्रवन्ध कर दिया | 
महेन्द्रलाल भी हेअर साहब को सदेव आदर और सम्मान को दृष्टि से 
देखते रहे | 

१६ वर्ष की अवस्था भे स्कूल की शिक्षा की अन्तिम परीक्षा पास 
करके महेन्दरलाल ने कालेज जीवन मे पदार्पण किया। स्कूल की 
परीक्षाओं भे वह सदैव सन्मान पाते थे] अन्तिम परीक्षा सम्मान 
पूर्वक पास करने के साथ ही उन्होंने एक छात्र वृत्ति भी प्रात की थी | 

१८४६ ई० मे स्कूल की शिक्षा समाप्ति ऊे पश्चात वह कलकत्ते 
के प्रसिद्ध हिन्दू कालेज ( जो वाद में प्रेसीडेंसी कालेज मे परिणत हो 
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गया ) मे दाखिल हुए। कालेज के प्रिंसिपल और गणित के अध्यापक 
मि० सतलिफ परिश्रमी और मेहनती विद्यार्थियों से बड़ा प्रेम करते थे श्रौर 
उन्हें बडे चाव से शिक्षा देते ये। महेन्द्रलाल जैसे अध्ययन शील ओर 
प्रतिभा समन्न विद्यार्थियों का अ्रधिक समय तक उनकी दृष्टि से छिपा 
रहना सम्मव न था । अस्त शीघ्र ही महेन्द्रलाल प्रिंसलल के विश्वास पात्र 
एज स्नेहमाजन बन गये। अंग्रेजी ओर दर्शन के अध्यापक मि० 
जोन्स मी आपकी प्रतिभा पर मुग्ध हो गये | 


अध्ययन शीलता 


वाल्यकाल ही से महेन्द्रलाल को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। 
अवकाश के समय वे सदैव पाठ्य पुस्तको के अतिरिक्त दूसरी उपयोगी 
पुस्तकों के अध्ययन में लगे रहते थे | शानोपार्जन की उनकी यह चाह 
वरावर बढ़ती ही गई | स्कूल के दिनो में ही आपको विज्ञान से प्रेम 
उत्पन्न हो गया था। आप जहाँ कही भी वैज्ञानिक पुस्तक पाते उसे 
आश्योपान्त पढ़े बिना न छोड़ते। इन पुस्तको का आपके जीवन पर 
विशेष प्रमाव पड़ा | सन्‌ १८४८ ६० की बात है, उस समय आप स्कूल 
मे पढ़ते थे ओर १४-१४ वर्ष के रहे होगे, मिलनर की प्रसिद्ध पुस्तक 
८ूर अर, क्रियेशन!ऋ आपके हाथ लग गई | उसका अध्ययन करते समय 
आपने उसमे सर विलियम हरशेल द्वारा वशित सूर्य, चन्द्र शरादि ग्रहो 
ओर नक्षत्रों का हाल पढ़ा | यूर्य अपने ग्रहो और नक्तत्रा सहित सदैव 
घूमता रहता है?| इस वृक्मम से सत्य कथन ने बालक महेन्द्रलाल के 
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विचारी पर विशेष प्रमाव डाला | जिस समय यह वाक्य पढ़ा, वह पुस्तक 
पढ़ना तो भूल गये और इसी सम्बन्ध में सोचने लगे | इसी सोच विचार 
मे मग्न वह सड़क पर निकल गये और आकाश का निरीक्षण करने 
लगे | उसी समय से प्रकृति की गम्भीरता ओर महत्ता ने उनके दृदय 
भे घर कर लिया | प्रकृति के रहस्यों के अध्ययन की महत्वाकाज्ञा वालक 
के हृदय मे जाग्रत हो गई | प्रकृति के गूढ़तम रहस्यो की तह मे पहुंचने 
का एक मात्र साधन विज्ञान का अध्ययन है| बस आपके हृदय मे उसी 
दिन से विज्ञान के अध्ययन की उत्कट अमिलापा उत्तन्न हो गई | 

परन्‍तु उन दिनो मारत मे विज्ञान के अध्ययन के साधन नही के 
बरावर थे। स्कूलों में तो विज्ञान की शिक्षा का नाम भी नही था, कालेजों 
मे भी वहुत हो कम, एक या दो संस्थायें विज्ञान की शिक्षा देती थी । 
इनसे भी अधिकतर विज्ञान के सिद्धान्तों की मोखिक शिक्षा तो दी जाती 
थी परन्तु व्यवह्स्कि ओर प्रयोगात्मक शिक्षा का सर्वथा अमाव ही था | 
स्कूल तथा कालिजों तक मे प्रयोग शाला जेसी कोई चीज ही न थी। 
अस्त, स्कूल की परीक्षा पास करने पर महेन्द्रलाल के मन की वात मन 
ही में रह गई 

हिन्दू कालेज मे रह कर महेन्द्रलाल ने अंग्रेजी साहित्य के लब्ध- 
प्रतिश्ति लेखकों के बहुत से ग्रन्थ पढ़ डाले | योबपियन विद्वानों के 
दर्शन अन्थो का भी अध्ययन किया । वाल्यक्राल का पुस्तकावलोकन का 
शौक कालेज में पहुच कर ओर भी अधिक बढ़ गया | उन को पढ़ने के 
सामने संसार की अन्य सभी बातें तुच्छ मालूम होने लगी | पुस्तकाव 
लोकद की यह आदत वरावर वनी रही | विद्यार्थी जीवन की समाप्ति दे 
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बाद भी, दिन भर नाना प्रकार के सांसारिक कामो शरीर जनता की सेवा 
में लगे रहने पर भी वह विनान के साथ ही साथ इतिहास, साहित्य एव 
दर्शन आदि की पुस्तकें पढ़ने का समय निकाल ही लेते थ्रे। पुस्तकें 
पढ़ने की रुचि इतनी ग्रवल थी कि प्राय; प्रत्येक विदेशी डाक में उन 
के पात दर्जनों पुस्तके आया ही करती थी | डा० सरकार की सृत्यु के 
उपरात १६१६ #० भें रायवहाहुर डा० चुन्नीलाल ने उनकी विहत्ता और 
उनके पुस्तकालय का जिकर करते हुए एक स्थल पर कहा था:--'डा० 
महेन्द्रलाल सरकार की बिद्वत्ता उनके पेशे तक ही सीमित न थी | वह 
बविनान की विभिन्न शाखाओं के अ्रतिरिक्त साहित्य के मी बढे मर्मज थे | 
उनके समकालीन विद्वानों का कोई भी पुस्तकालय उनके पुस्तक सम्रह 
को न पहुँच पाता था |! 

हिन्दू कालेज मे रह कर भहेन्द्रलाल को कई एक सुप्रसिद्ध विद्वानों 
के संत्र्ग में आने और शिक्षा प्रातत करने का सुझ्रवसर प्राप्त हुआ | 
इस सुसर्ग से उन की जान पिंपासा और मी अधिक तीत्र हो गई। 
कालेज जीवन के अन्तिम ढिनो में मिल ओर हक्सले के अन्थ उनको 
बहुत प्रिय हो गये थे। इन अन्यथा के अध्ययन से उन के जीवन का 
दृष्टि कोण बिलकुल बदल गया | विश'न सम्बन्धी जान प्रास करने 
की अमिलापा बहुत ही वलवती हो गई | वह बराबर इसी टोह में लगे 
रहते कि कब मोका मिले शोर कब किसी ऐसी सस्या मे अध्ययन करे 
जहाँ विज्ञन की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध हो | 

सन्‌ १८४४ ई& में हिन्दू कालेज ग्रेमीडेंसी कालेज में परिशत कर 
दिया गया | परन्तु फिर भी वहां ब्िजान की शिक्षा ढने का कोई प्रबन्ध 


महेन्द्रलांल सरकार ७ 


न किया जा सका। अस्त | उन्होने उक्त कालेज छोड़ कर मेडिकल 
कालेज में जाने का निश्चय किया | कालेज छोड़ने में कई वाघाओं 
का सामना करना पड़ा। प्रिंसिपल सतलिफ साहब इस बात पर बहुत 
नाराज मी हुए श्रोर इसी के कारण उन्हें अपनी सरकारी छात्र वृत्ति से 
मी हाथ धोना पड़ा। पर इन सब बातो का कोई असर नहीं हुआ | 
सरकार महोदय अपने निश्चय से डिग न सके | १८५४७ #० मे उन्होंने 
प्रेसिडेंसी कालेज छोड़ कर मेडिकल कालेज मे नाम लिखा लिया | 
उठी वर्ष उन का विवाह भी हो गया | 
पेडिकल कालेज में 
मेडिकल कालेज में भी वह शीघ्र ही सब अध्यापकों के प्रेम पात्र 
बन गये | उनकी प्रखर बुद्धि और अध्यवसाय से सभी अव्यापक उन से 
स्नेह करने लगे | इस कालेज में मी उन्होंने बहुत से पारितोषिक, पदक 
और छात्र वृत्तिया प्राप्त की थीं । उनकी योग्यता वनस्पति विज्ञान, ओपधि 
'विजान, शल्य शासन ओर सूति कर्म आदि समी विपयों में समान रूप से 
बढ़ी चढ़ी थी। अपने पाठ्य विषय वह इतने मनोयोग पूर्वक पढ़ते ये कि 
चिकित्सा विन्नान के कुछ गहन विषयों में उन्होंने अपने अध्यापको के 
घमकर्त योग्यता प्राप्त कर ली थी | 
एक दिन सरकार महाशय अपने एक छोटे बच्चे को कालेज 
अस्पताल में आँख की दवा दिलवाने ले गये | वहों पर डा० आर्चर 
भाचवें वर्ष के विद्याथियो को ले जाकर उन लोगो से नेत्रो की रचना, 
रक्षा, व्यवहार आदि के बारे मे कठिन कठिन प्रश्न पूछ करते थे ओर 
उनकी योग्यता की परीक्षा लिया करते थे। उस दिन मी डा० आच्चर 
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अपने विद्यार्यियों सहित वहाँ मौजूद थे । उन्होने एक विद्यार्थी से खो 
के बारे में कुछ पूछ | प्रश्न जरा टेढ़ां था। वह विद्यार्थी उत्तर न दे 
सका। महेन्द्रलाल भी वहीं निकट खडे हुए. दवा ले रहे थे। उन्हों ने 
भी उस सवाल को सुना, वह चुप न रह सके, और फोरन ही उस प्रश्न 
का ठीक ठीक जवाब दे डाला | डा> श्रार्चर ने उत्तर सुना और उत्तर 
दाता का नाम पूछा | नाम मालूम होने पर वे आश्चर्य चकित हो गये | 
उन्हें कभी स्वप्न में मी व्यान न था कि एक द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी 
उनके उस अश्न का जवाब दे सकता है। महेन्द्रलाल को अपने पास 
बुला कर डा० आचंर ने ओर भी अधिक कठिन एवं गूढ प्रश्न पूछे | 
समी के अत्यन्त आशा जनक उत्तर प्राप्त हुए। जवाब सुन कर डा० 
आर बहुत खुश हुए। उस दिन से महेन्द्रलाल ने न केवल डा० 
आर बरन्‌ प्रिंपल तथा अन्य प्रोफेसरों के दृदयों में भी सदा के लिए 
स्थान वना लिया, ओर कालेज में अपनी प्रतिमा के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध 
हो गये। 

गुरु जनो की आजा से ओर ज्येष्ट विद्याथियां के अनुरोध से आपने 
ध्तेत्र विनानः पर अपने कालेज ही में कई व्याख्यान दिये। उसी वर्ष 
इसी विपय पर आपने वेध्यून सोसायटी में मी एक मापण दिया | सन्‌ 
१८६० ई० में आपने मेडिकल कालेज से सम्मान पूर्वक एल० एम० , 
एस० परीक्षा पास की। इसी वर्ष आपको एक पुत्र रक् भी पास हुआ। 
यही आगे चल कर डा० अमृतलाल सरकार एल० एम० एस०, एफ० 
सी० एस०, के नाम से प्रख्यात हुए | 

डा० सरकार की अद्वितीय योग्यता को ठेख कर उनके अध्यापको ओर 
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हितैषियो ने उन्हें चिकित्सा विशान की सब्बोच्च परीक्षा एम० डी० में 
शामिल होने की सलाह दी। तीन वर्ष के वाद श्दूदु३ ई० में 
महदेन्द्रलाल ने एम० डी० परीक्षा को भी प्रथम श्रेणी में पास कर लिया 
और कलकते में डाक्टरी शुरू कर दी। एम० डी० की उपाधि ओर 
अनुपम योग्यता से आप शीम्र ही कलकत्ते नगर मर में खूब प्रसिद्ध 


हो गये | 
होम्योपेथी 

उन्हीं दिनों डा० चक्रवर्ती के प्रयक्ष से कलकत्ते में ब्रिटिश मेडिकल 
एसोसियेशन की शाखा खोली गई | इस एसोसिएशन की पहली बैठक में 
डा» सरकार ने होम्योपेणी चिकित्सा पद्धति के खण्डन मे एक अत्यन्त 
प्रभाव शाली भाषण दिया। तब तक यह चिकित्सा प्रणाली भारत में 
लोकप्रिय न हो पाई थी | जन साधारण ही नहीं बढे बढे डाक्टर भी इसे 
सन्देह की दृष्टि से देखते थे | इस भाषण से प्रभावित होकर उपस्थित 
सदस्यों ने उसी दिन आपको एसेसियेशन का उप सभापति निवाचित 
किया | उन दिनों वह होम्योपेथी चिकित्सा पद्धति के मूलतत्वों से मली 
मॉति परिचित न थे। अन्य डाक्टरो के समान वह भी होम्योपेथी के 
विरोधी ये और सम्मवत. इसो विरोध के कारण उस प्रणाली को सममने 
की उन्होंने चेश भी न की थी। आगे चल कर वह इसी प्रणाली के 
जबरदस्त समर्थक हो गये | इस विषय की चर्चा करते हुए उन्हों ने 
एक स्थान पर लिखा था :-- 

“अपने दूसरे पेशे वालो ही को मॉँति, ओर शायद उन से भी अधिक 
मैं मी होम्योपेथी चिकित्सा पद्धति का कट्टर विरोधी था| उन लोगों 
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ही की तरह मुझे भी इस पद्धति का ठीक ठीक शान न था। मै जो कुछ 
थोडा बहुत जानता भी था वह इस पद्धति के विरोधियों ही से सीखा 
था | मुझे कभी होम्योपेथी के ग्रन्थों के अध्ययन करने की इच्छा दी न 
होती थी। उसकी अत्यन्त यूकछ्षम एवं स्वल्प मात्रा और समानता के 
नियम ने इस अ्निच्छा की और भी अधिक प्रबल बना दिया था |” 

थोडे दिन बाद एक ऐसी घटना घटी कि डाक्टर साहब के विचार 
बिलकुल बदल गये उन्हें ऐलोपेथी चिकित्सा पद्धति में सम्टेह होने 
लगा | यह सन्देह धीरे धीरे बढ़ कर अविश्वास के रूप में परिणत हो 
गया और श्रन्ततोगत्वा होम्योपेथी के कट्टर विरोधी डा० मेहेन्द्रलाल 
सरकार द्वोम्योपेथी के मक्त बन गये | एक दिन आपके एक मित्र ने 
आपको भार्गन साहब की लिखी हुई 'फिलासफी आफ होम्योपेथी” नामक 
पुस्तक आलोचना दी । आपने पुस्तक को कुतृहलवश, एकाम्र चित्त 
होकर आदि से अन्त तक पढ़ डाला | वह पुस्तक पढ़ कर तक शास्रानु- 
कृल वैज्ञानिक रीति से उसका खण्डन करना चाहते थे | परन्तु उसे 
पढ़े कर उन पर कुछ जादू सा हो गया। भार्गन के तक ने उन्हें मंत्र 
मुग्ध सा कर दिया ओर वह उसे खण्डन करने की समस्त बातें भूल गये 
उल्दे उन्हें एलोपेथी चिकित्सा प्रणालो में बहुत कुछ सन्देह हो गया | 
एक पुस्तक पढ़ने से उन्हें शान्ति प्राप्त न हुईं | लन्दन और न्यूयाक से 
होम्गोपेथी के कई बढ़िया बढ़िया प्रस्थ मेंगाकर पढ़ डाले औ्रौर तीमर ही 
होम्योपे पी के परिडत बन गये और उसकी व्यवहारिक परीक्षा करने का 
विचार करने लगे | 

इन्हीं दिनो कलकत्ते के सुप्रसिद्ध लखपती डाक्टर राजेन्द्रलाल दत्त 


महेन्द्रणाल तरकार ११ 
होम्योपेथो पद्धति के अनुसार चिकित्सा कर रहें थे| स्वय चिकित्सा 
करने के साथ ही वह उसका प्रचार मी करना चाहते थे | यही 
डाक्यर राजेन्द्रलाल दत्त सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बगाल 
क्या सारे भारत में होम्योपेथी चिकित्सा प्रणाली के प्रचार करने का 
श्रेय प्रात है । डा० दत्त, महेन्द्रलाल सरकार का हाल सुन कर बहुत 
खुश हुए ओर तुरन्त आपसे मिलने दोडे आये ओर उनकी सहायता 
करने की इच्छा प्रकट की। डा० सरकार सिद्धान्तों के परिडत हो हां 
चुके थे, कुछ रोगियो पर उन सिद्धान्तो की परीक्षा करना चाहते थे| डा० 
ढत्त ने उनको इस परीक्षा में पूरी सहायता पहुंचाई | डा० सरकार को 
श्र होम्योपेथी की सच्चाई में पूर्ंत: विश्वास हो गया ओर धीरे धीरे 
उन्होंने एलोपेथी को बिलकुल ही छोड़ दिया। ऐसा करने से उन्हें 
बहुत काफी हानि भी उठानी पड़ी। उन दिनो लोग होम्योपेथी पर 
बिलकुल ही विश्वास न करते थे | जहाँ पहिले डाक्टर साहब के पास 
रोगियों की भीड़ लगी रहती थी, दो-चार रोगियों का पहुँचना मी मुहदाल 
हो गया और जो किसी तरह पहुंच मी जाते वे मी पुरानी दवा ही मागते। 
परन्तु डाक्टर साहब अपने निश्चय से तनिक भी न डिगे | उन्हें विश्वास 
था कि वह ठीक रास्ते पर चल रहे हैं ओर अपना कतंव्य पालन कर रहे 
हैं। होम्योपेथी के व्यवहार से बह श्रार्थिक कठिनाइयो में फेंस गये परन्तु 
फिर भी बराबर प्रसन्न चित्त बने रहते और एकाग्र मन से अपने काम में 
लगे रहते | उनकी कतंव्य निष्ठा देख कर फिर रोगियों के भुल्ड के भुन्ड 
उनके पास चिकित्सा के लिए. आने लगे, और डाक्टर साहब का यश 
ओर कौरति फिर से चारो ओर फैल गई | 
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सन्‌ १८६७ ई० मे मेडिकल एसोसियेशन की बैठक भे आपने एक 
भाषण और दिया | यह भाषण होम्योपेथी के विरोध में न होकर उसके 
पक्ष मे था। एसोसिएशन के सदस्य होम्योपेथी के पक्ष भे कुछ मी सुनने 
के लिए तैयार नहीं ये | वे डाक्टर साहब का भाषण सुन कर बहुत क्रुदध 
हुए। लाचार होकर डाक्टर साहब को एसोसियेशन छोड़ देना पड़ा | उन 
दिनों की स्थिति का वर्णन करते हुए डाक्टर सरकार ने स्वय लिखा है;---- 

“इस अधिवेशन के बाद से मेरी गणना विजातीयों में होने लगी। 
लोगा भें चारो ओर गरम अफवाह फैल गई कि भेरा दिमाग़ खराब हो 
गया है। मैने संसार की अत्यन्त गन्दी चिकित्सा पद्धति को ग्रहण कर 
लिया है। धीरे धीरे मेरे सब रोगियों ने मेरे पास श्राना छोड़ दिया। 
छै मास तक मेरे पास एक भी रोगी नहीं आया | आमदनी बिलकुल 
बन्द हो गई। जो लोग मुझ से मुफ्त दवा पाते थे अथवा मुझ से 
सलाह मशविरा लिया करते ये, मेरे पास केवल पुरानी दबा लेने 
आते थे | मेरी ऐसी दशा देख कर मेरे मित्रों ने मुके पुरानी पद्धति का 
अनुकरण करने कौ सलाह दी। परन्तु में तो निश्चय कर चुका था कि 
चाहे डाक्टरी करना छोड़ दू पर सत्य मार्ग से विचलित नहीं हो 
सकता |? इन कठिनाइयो से डाक्टर साहब की सत्य निष्ठा ओर ईश्वर 
मक्ति ओर भी अधिक बढ़ गई | 


विज्ञान प्रेम 
डाक्टर साहब के विनान प्रेम का उल्लेख कई स्थलों पर किया जा 
चुका है | इससे हमारा तात्यर्य यह नहीं है कि उन्होने कोई महत्वपूर्ण 
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। वैज्ञानिक शोध श्रथवा आविष्कार किया था| वास्तव में उन्होंने विशन 
ससार के सम्मुख न तो कोई नवीन सिद्धान्त ही रक््खा और न कभी 
कोई नवीन तत्व ही खोजने का प्रयक्ञ किया | वह वैज्ञानिक अनुशीलक 
भी नथे। वह विज्ञान कौ अदभुत शक्ति पर मुग्ध अवश्य थे और 
इसी लिए, उससे प्रेम करते थे | उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि 
पाश्चात्य देशों की उन्नति का मूल विज्ञान की उपासना ही है। अतः 
बह मारत में मी विज्ञान का समुचित प्रचार चाहते ये। इसके लिए, उन्होने 
समुचित प्रयक्ष मी किये। वास्तव में डाक्टर सरकार की प्रेरणा ही से मास्त 
में विज्ञान की शिक्षा का चत्रपात हुआ । आज मारत में आधुनिक विशञन 
की शिक्षा का जो समुचित प्रबन्ध देख पड़ता है वह आप ही के सदु- 
थोगो का फल है। 

/. विज्ञान का सुख्य उहं श्य रहस्यमव एवं गूढ़ तत्वों की तह मे पहुच 
कर सत्य की खोज करना है । डाक्टर साहब का विज्ञान प्रेम वास्तव मे 
सत्य के अनुसन्धान की अमिलापा थी | वह विज्ञान का अध्ययन केवल 
विजान सीखने की अभिलाषा से न करते थे | उनका विश्वास था कि 
किंसो भी विज्ञान अथवा शात् का उद्देश्य केवल उस विज्ञान अथवा 
शाञ्ष के परिशञान ही तक परिमित नहीं है| उसका उद्देश्य अत्यन्त यूढु 
होता है | विज्ञान अथवा शाज्ञ का अव्ययन मनुष्य को सत्य के ज्ञान की 
ओर ले जाता है। सत्य का जितना अधिक ज्ञान होता जाता है | मनुष्य 
की मानसिक वृतियों का विंकास भी उतना ही अ्रधिक होता जाता है | 
सत्य का पूर्ण शान मनुष्य को पूण्ंत की ओर ले जाता है। डाक्टर 
साहब को पूर्ण विश्वास हो गया था कि केवल विजान ही के अध्ययन 
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मनुष्य विश्व रचविता के अ्रसली स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर सकता है। 
उनका कहना था कि वैज्ञानिकों पर घमण्डी अ्रधामिक हो जाने अथवा 
ईश्वर में विश्वास न करने का दोषापरोपण करना सर्वथा असंगत है | 
वास्तव भें सिथ्या एवं अधकचरा ज्ञान ही मनुष्य को घमण्डी बनाता है | 
सच्चा ज्ञान तो भनुष्य को नमप्न ही बनाता है। रुच्चा वैज्ञानिक इस 
विशाल ब्रह्माण्ड मे अपनी वास्तविक स्थिति को भली मोँति जानता है 


सन्‌ १८६६ ६० भें डा० सरकार ने कलकत्ते से चिकित्सा 
विज्ञान विषयक एक पत्रिका# निकाली। आप स्वयं ही इसके 
सम्पादक भी बने। इस पत्रिका द्वारा उन्होंने मारत में विशान 
की शिक्षा की आवश्यकता की ओर जनताधारण का ध्यान 
खींचा | इस पत्रिका के द्वारा वह होम्योपेथी चिकित्सा का प्रचार भी 
करते रहे | वह विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता पर केवल लेख लिख 
कर ही सन्तुष्ट नहीं हो गये । विश्ञन के सिद्धान्तों का अध्ययन कर के 
उन्होंने स्वयं विज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर छोटे छोटे भाषण 
देना भी आरम्म कर दिया। पहिले तो ओताओ की संख्या बहुत 
ही थोड़ी होती थी परन्तु धीरे धीरे विद्यार्थियों और जन साधारण की 
भीड़ लगने लगी। इस विज्ञान व्याख्यान माला की सफलता को देख 
कर आप एक ऐसी समा की स्थापना का विचार करने लगे जिसके 
द्वारा भारत वर्ष में विशन की शिक्षा का प्रचार किया जा सके | अस्तु । 
आपने 'राष्ट्रीय विशन प रघद? की स्थापना का विचार किया और इस 
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विषय पर एक बहुत जोरदार लेख प्रकाशित किया | इस लेख पर 
तत्कालीन दैनिक पत्रो मे बड़ी सुन्दर सुन्दर टिप्पणियों प्रकाशित हुई । 
स्टेट्समैंन सरीखे पत्रों ने मी डाक्टर साहब के उद्देश्य की भूरि भूरे 
प्रशंसा की। डाक्टर साहब के लेख और उस पर प्रकाशित होने वाली 
टिप्पणियो का सरकार और कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
पर बहुत असर पड़ा। फलस्वरूप उसी वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय की 
बी० ए० की परीक्षा मे विशन को एक वैकल्पिक विषय वना दिया गया | 


साइंस एसोसिएशन की स्थापना 

इस सफलता से डाक्टर साहब बहुत प्रोत्साहित हुए. । उन्होंने उसी 
चर राष्ट्रीय विज्ञान परिषद की योजना भी प्रकाशित की | इस योजना 
से शिक्षित समाज में एक तहलका सा मच गया | योजना पर बडे तक 
वितक हुए. | धौरे धीरे लोग विज्ञान परिषद की आवश्यकता श्रनुमव 
करने लगे श्रौर बहुत से लोग योजना से सहमत हो उसे कार्य रूप में 
परिणत करने के लिए. तत्पर हो गये। इस परिषद की स्थापना में 
डाक्टर सरकार को सेंट जेबियर कालेज के विज्ञान के अध्यापक प्रोफेसर 
लेफान्ट से बड़ी सहायता मिली | इस परिषद की स्थापना में भी आपको 
कम आथिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा | परिषद के लिए. | 
रुपया पैसा जमा करना बहुत कठिन सिद्ध हुआ | रईसो ओर जमींदारो 
ने इस योजना के महत्व को समके बिना उसे उपेज्ना की दृष्टि से देखा । 


अस्तु । वह इस सम्बन्ध में बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेन्ट गवर्नर सर 
रिचाई टेम्पिल से मिले और आधिक सहायता की अ्रपील की | इसका 
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अच्छा प्रमाव पड़ा। गवनर की ध्ह्ययता से रुपया जमा करना कुछ 
आसान हो गया । छै वर्ष के अनवरत परिश्रम के बाद डाक्टर साहब 
श्रपने उद्देश्य में सफल हुए और १५ जनवरी १८७६ ई० को बगाल के 
छोटे लाट द्वारा भारतीय विज्ञान परिषद# की स्थापना हो गई। यह 
दिवस मारत वर्ष के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। 

डाक्टर सरकार का कहना था कि आधुनिक सम्यता ओर उसकी 
उन्नति की कुजी विज्ञान ही है। अस्त | वह भारत में भी विगान का 
समुचित प्रचार करना चाहते थे | उनका विश्वास था कि विज्ञान का 
प्रचार हो जाने पर भारतीय विद्वान पाश्चात्य वैज्ञानिकों के आविष्कारों 
और अनुसन्धानों का लाभ उठाने के साथ ही उनमें अपने आविष्कार 
और अनुप्तन्धान जोड़कर विशान के इतिहास मे भारत वर्ष के नाम को 
भी चिरस्थायी बना देंगे और अपने देश को गोरवान्वित करेंगे। डाक्थ 
साहब के उपरोक्त विचार राज अच्वरशः सत्य सिद्ध हो रहे हैं। 

डाक्टर सरकार आपने भाषणों द्वारा जनता को बराबर वैज्ञानिक विषयों 
में अभिरुचि जैने को उत्साहित करते रहते थे | श्रन्य देशों के उदाहरणों 
एवं अपने देश के प्राचीन गौरव के दृष्यान्त देकर वह अपने भाषणों को 
रोचक और उत्साहवर्धक बना देते थ। गूढ़ से गूद़ू वैजानिक विषयों 
को अत्यन्त सरलतापूर्वक समझा देना उनका स्वाभाविक गुण था | उनके 
वेजानिक भाषणों को सुन कर ओर वैज्ञानिक तत्वों के समझाने के ढग 
को देख कर अकसर लोग कहा करते ये कि वह किसी विशानशाला के 





क# ताठीडा। 3698000. 388009070 


महेन्द्रलाल चरकार १७ 


आ्राचार्य होने योग्य ये। वह अपने भाषणों को व्यवहारिक प्रयोग दिखा 
कर और भी अधिक रोचक बना देंते थे। तत्कालीन विद्यान उनके 
प्रयोगों और माषणों की भूरि भूरि प्रशंसा किया करते ये। उनके भाषयों 
की प्रशंसा सुन कर लार्ड लिटन ने गवर्नमेन्ट हाउस में 'क्ुक्स नलिकाओं 
ओर विकिर्मापक# यंत्रो” पर भाषण देने के लिए आमत्रित किया था। 

साइंस एसोसियेशन की स्थायना मे डाक्टर सरकार को »युतत 
कालीकृष्ण टेगोर से वड़ी सहायता मिली | उन्होने आ्रापकी योजना का 
हाल सुन कर २५०००) तो केवल वैज्ञानिक यंत्रों आदि ही के 
लिए. दिया। इसके अलावा १००००) साधारण प्रवन्ध और भवन 
निर्माण के लिये भी दिये | पर मवन निर्माण के एिए, अधिक ठहरना 
न पड़ा | शीघ्र ही महाराजा विजयानगर ने मवन बनवाने का समस्त 
भार अपने ऊपर ले लिया। 


साइंस एसोसियेशन की स्थापना आधुनिक भारत के इ तेद्यात में 
एक महत्वपूर्ण घटना थी | इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में 
विज्ञान का प्रचार करना ओर वैजशानिक अनुसंधान द्वारा ज्ञान प्रसार 
करना था | डा० सरकार की यह उत्कठ अमिलाषा थी कि यह संस्था 
भी पश्चिम की वैज्ञानिक संस्थाओं ही के सहश्य सम्मान प्राप्त करे | 
उनके जीवन काल में तो यह आशा फलीभूत न हो सकी, परन्तु आज 
दिन यह संस्था भारत ही नहीं वरन्‌ समस्त संसार की प्रमुख वैज्ञानिक 
संस्थाओं में उमझोे जाती है | तर सी० वी७ शरामन्‌ और के० एस ७ 
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कृष्णन परीखे वैज्ञानिक इसी संस्था में सन्‍्वान कार्य करके भारत की 
कीर्ति पताका देश देशान्तरों में भी फैला रहे हैं । 

बिनान परिषत्‌ डा० सरकार ही के प्रयत्नों द्वारा पालित पोषित हुई । 
वही उसके जन्मदाता, संयोजक, व्यवस्थापक और अवैननिक प्रधान 
मत्री थे | अवकाश मिलने पर वह स्वयं ही उसमें वैज्ञानिक विषयों 
१7 रोचक व्याख्यान मी दिया करते थे। मारतीयों की शोचनीय 
दशा ओर विज्ञान की श्रपेज्ञा देखकर उन्हे बड़ा दुःख होता था। 
जब वह ओर देशो के वैज्ञानिकों के गौरव पूर्ण वर्णन पढ़ते ओर 
उनमे भारतीयों का नाम न पाते तव मन ही मन बहुत लबित होते | 
वह सदैव हसी प्रयत्न मे लगे रहते कि भारतीय युवक शीघ्र ही विनान 
का अध्ययन कर अ्रपने महत्वपूर्ण आविप्कारों ओर अनुसन्धानों द्वारा 
मंतर को चमत्कृत कर दें | एक बार भाषण देते हुए. इसी सम्बन्ध में 
उन्होने कहा भी था :-... 

“विमिन्न कारणों से इस समय भारतीय विज्ञान ससार से विलग 
गहने लगे ह। ऐसा मलूम होता है मानो विज्ञान संसार भे उनका 
कोई अस्तित्व ही नहीं है | सारा का सारा देश बंजर पड़ा है। क्‍या 
सेव यही दशा वनी रहेगी ? क्या मारतीय युवक विज्ञान के चमत्कारो 
को सदेव उती दृष्टि से देखा करेंगे जैसे बाजीगर के तमाशे को 

>१६०० 77? 

अस्तु डाक्टर साहब ने भारतीय-सुबको में विजान के ग्रति प्रेम- 
उत्मन्न कराने के लिए. यथा सम्भव तभी पयक्ष किये। डाक्थर सरकार 
ही के प्रयत्रों का फल है कि भारतीय युवका में एक बार फिर विजान 
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प्रेम उसन्न हुआ है ओर आज संसार में अन्य वैशानिकों के साथ 
भारतीय वैज्ञानिकों का नाम भी आदर पूर्वक लिया जाने लगा है | 
डाक्टर सरकार द्वारा स्थापित साइंस एसोसियेशन ने इस सम्बन्ध में 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। उनको देखते हुए. डाक्टर सरकार 
को भारत में विज्ञान की उन्नति का प्रणेता श्रोर जन्मदाता कहना 
अनुपयुक्त न होगा | 

एसोसियेशन स्थापित करते समय डाक्टर साहब, उनके मित्रों 
आर सहयोगियों आदि सभी की इच्छा थी कि इस संस्था का छप पूर्ण- 
तया भारतीय ही हो । उसके अध्यागक आचार्य और सब कार्यकर्ता 
भारतीय हों। परन्तु उन दिनों जब मारत में विभान की शिक्षा ही का 
समुचित प्रबन्ध न था तब विज्ञान के भारतीय श्रध्यापक ही कहा से 
मिलते ! विवश होकर डाक्टर साहब को यूरोपियन विद्वानों की शरण 
लेनी पड़ी | इससे उनके मित्रों में बड़ा मतभेद हो गया | 

यह उन दिनो की बात है जब देश भें अज्ञान अन्धकार छाया 
हुश्रा था| साधारण मनुष्य क्या बढ़े बडे पढ़ें लिखे ओर विद्वान व्यक्ति 
तक चुम्बक पत्थर जैसी मामूली चीज को बडे आश्चर्य की दृष्टि से 
देखते थे | सारे देश में कलकत्ते के मेडिकल कालेज को छोड़कर 
ओर कोई ऐसी सस्था न थी जहों विज्ञान की शिक्षा का समुचित प्रवंध 
हो | कलकते का प्रमुख शिक्षालय प्रेसिडेस्सी काहेज तक विज्ञान की 
शिक्षा देने भे असमर्थ था। ऐसी दशा भे विज्ञान की शिक्षा देने 
के लिए भाजतीय शिक्षको का मिलना असम्मव सरीखा ही था| उस 
समय डाक्टर सरकार ने अपने राष्ट्रीयता के मावो की परवाह न कर के 
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रेबरेंड फादर लेफ़ान्ट से सहायता ही। उन्होने अपने मित्रों ओर 
सहयोगियों को समझाया कि युवकों और बालकों को किसी विषय 
विशेष को शिक्षा से केवल इसी लिये बंचित नहीं रखना चाहिये कि 
उसके पदाने वाले भारतीय नहीं हे | संसार के सब से बडे विद्वान और 
आचार्य उस देश विशेष की सम्पत्ति न होकर समस्त संसार कौ ससत्ति 
हैं | उमत्त मानव पमाज को उनकी बिद्वता का लाम उठाने का 
पूरा अधिकार है 

स्थापना के बाद लगातार बीस वर्ष तक यह संस्था विशन को लोक- 
प्रिय चनाने भे लगी रही | इसी उद्देश्य से इस संस्था द्वारा शुरू के कई 
वर्षो में बराबर भोतिक, रसायन ओर वनस्पति विज्ञानो पर सरश एवं 
सुबोध भाषण दिलाने का प्रवन्ध किया गया | धीरे धीरे विज्ञान श्रधिक 
श्रधिक लोकप्रिय होता गया श्ौर लोकप्रियता बढ़ने के ताथ ही स्कूलों 
और कालिओ के शिक्षा क्रम में विज्ञान को मी स्थान मिलने लगा। शिक्षा- 
लगों में विशन की पढ़ाई आरम्म हो गई। एसोतियेशन का कार्य 
शिक्षालयों ने ले लिया। श्रतणव एसोसियेशन को अब बैशानिक 
विषयों पर श्लोकप्रिय भाषण दिलाने की विशेष श्रावश्यक्ता-म रह गई | 
उस्था को अपने वास्तविक उददेश्य---अनुसन्धान कार्य --की पूर्ति में 
लगने का मौका मिला | इस कार्य के लिये एसोसियेशन के संचालकगण 
किसी सुयोग्य और कर्तव्य परायण वैज्ञानिक की खोज करने लगे | ढा० 
सरकार के सामने उनकी यह इच्छा पूरी न हो तकी। उनकी मृत्यु के 
उपरान्त सन्‌ १६०७ ई० में डा० सरचन्द्रशेखर वेड्डट्रामन्‌ का ध्यान इस 
सत्था की श्रोर आकर्षत हुआ | इस तत्था को पाकर रामन्‌ महोदय की 
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और रामन्‌ महोदय को पाकर इस संस्था की चिरवाछ्धित अमिलाषायें 
पूर्ण हो गई | रामन्‌ महोदय के सहयोग से उंस्था में एक नवीन जाइति 
और स्फूर्ति का जन्म हुआ ओर संस्था में अनुसन्धान संबंधी काये आरम्म 
हो गया । आपकी खोजों के द्वारा यह समिति विदेशों मे भी काफ़ी 
प्रसिद्ध हो यई, ओर इसकी गणना संसार की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं 
में की जाने लगी। 

१६१६ में डा० अमृतलाल सरकार की मृत्यु हो जाने पर ग्रों० रामन्‌ 
अहोदय ने इस संस्था के अवैतनिक मत्नी का पद ग्रहण किया| उत 
समय से मास के कोने कोने से विद्यार्थी ओर शिक्षक इस अंस्था में 
में आकर वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य में जुटने लगे, और अनुसन्धान 
कार्य सुचारु रूप से चलने लगा | ठंत्या का कार्य विवरण श्रव बुलेटिनों 
में प्रकाशितन होकर एक स्वतंत्र पत्रिका के रुप में प्रकाशित होने लगा। 
आाद में यही पत्रिका इंडियन जनंत् श्राफ फिजिस्स# के नाम से प्रख्यात 
हुई | रामन्‌ महोदय की “समन प्रभाव? सम्बन्धी खोज---जिस पर बाद में 
उन्हें संसार प्रसिद्ध नोवल पुरस्कार प्रदान किया गया---का सबविस्तर 
विवरण सर्वप्रथम इसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था | 

यह संस्था तो केवल वैज्ञनिक शिक्षा और अनुशी्रन आदि ही के 
लिए थी | शतकी देखा देखी कलकत्ते में शीघ्र ही कुछ ऐसी उसंत्याएं मी 
स्थापिव हो गई' जद्दा विद्यार्थियों को शित्रकला और इंजीनियरी आदि 
की मी शिक्षा दी जाने लवी। ओर अब तो देश में अनेक महत्वपूर्य 
अन्वेषण शालायें काम कर रही हैं | 

क वादीक्या ४०07७) ०१ 0४08५ 


सर भारतीय वैज्ञानिक 


| 
सरकार द्वारा सम्मानित 
डाक्टर सरकार अपनी निःस्वार्थ सेवाओं से जनता और सरकार दोनो 


ही के प्रियपात्र हो गये ये । तत्कालीन बाइसराय लार्ड कर्जन ने उनकी 
योग्यता पर प्रसन्न होकर उनको “डाक्टर आफला” की सम्मानित उपाधि से 
विभूषित किया कुछ समय के बाद बह आनरेरी मजिस्ट्रेट भी बनाये गये | 
उन दिनों आज कल की तरह आनरेरी मजिस्ट्रोयें की भरमार न थी। 
आनरेरी मजिस्ट्रेये को बडे आदर और सम्मान की-दृष्टि से देखा जाता 
था | परन्तु डाकथर सरकार की सेवाओं को देखते हुए यह सम्मान नहीं 
के बरावर था । अ्रस्तु शीघ्र ही वह बंगाल प्रान्त की तरकारी कॉंपिल के 
सदस्य भी नामजद किये गये। भारत सरकार ने भी उन्हे सी० 
आई० ई० की उपाधि प्रदान की| वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
सिंडोकेट के सदस्य भी बनाये गये। तत्कालीन प्राय; समी प्रद्नुख प्रमुख 
समा सोसाइव्यो के वे सम्मानित सदस्य थे | 

डाक्टर साहथ स्वमाव ही से बडे नम्न थे | आत्मएलाधा उन्हें छू 
तक न गई थी | जब कमी वह किसो महत्वपूर्ण विषय का पक्ष अहण 
करते, इस बात के लिये बराबर चिन्तित रहते थे कि उनका बरद्धप्पन 
उनके उ्दे शिय के महत्व को छिया न दे | वह सदैव अपने उद्देश्य को 
सम्मुख रुख कर काम करते थे | उनका कहना था कि दो बातें एक 
साथ ही सिद्ध नहीं हो सकतीं। वह उद्देश्य सिद्धि को प्रमुख स्थान देतें 
ये और अपने यश एवं मलाई को गौण | विज्ञान के प्रचार और हित के 
लिए. वे बिलकुल निस्स्वार्थ भात्र से कार्य करते थे | विजयानगर 
अयोगशाला की स्थापना के अवत्तर पर वाइसराय तथा श्रन्य गर्यमान्ण 
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सजनो की उपस्थिति में आपने जो भाषण दिया था उससे आपकी 
नम्नता पर अच्छा प्रकाश प्रकाश पड़ता है;--- 

की विद्वान नहीं हू। मुके शानोपाजंन की पिणसा अवश्य हे। 
अध्ययन करने में मुझे विचित्र आनन्द प्रास होता है श्र उत्साह का 
श्रनुभव होता है। इस आनन्द ओर उत्साह का वर्णन शब्दों द्वारा 
नहीं हो सकता । हा यह इच्छा अवश्य होती है कि मेरे दूसरे साथी भी 
इस आनन्द का अनुभव करे [! 

१८६१ ई६० मे वह इन्फ्छुएँजा से पीड़ित हुए, इस रोग का उनके 
स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर हुआ और वह सदा के लिए. रोगी बन 
गये | परन्तु उस रुग्णावस्था में मी वह बराबर अपने काम किया 
करते | अधिक कमजोर हो जाने पर वह अपना अ्रधिकाश समय घर 
पर ही बिताने लगे ये। उन दिनो उनका अधिकाश समय लेख 
लिखने और लिखवाने ही में खर्च होता था। १८६६ ई० में वह 
फिर बीमार पडे | इस बीमारी से उनको जन्म भर छुटकारा न मिला | 

सन्‌ १६०४ में बडे धूमघाम से उनकीं ७० वी वर्ष गाठ मनाई 
गई | उस अ्रवप्तर पर उन्होंने अपने सब इष्टमित्रों को भष्ती भाति 
समभा कर वतला दिया कि उनका अ्रन्त काल आ गया है ओर उन्हें 
सालभर पूरा करना भी मुश्किल हो जायगा | श्रोर हुआ भी ऐसा ही 
१६०४ में आपकी मृत्यु हो गई | मृत्यु शैय्या पर पढें पढ़े आपने अपने 
मित्रो श्रौर सम्बन्धियों को बुल/कर केवल इतना ही कहा ईश्वर और 
अर्म मे विश्वास रखना !? 


महान गणितज्ञ 
श्री निवास रामानुनन्‌ एफ० आर० एस० 

( १८८७-१६२० ) 
भरी निवास रामानुजन्‌ की गणना संसार के उन थोडे से महापुरुषों 
में हैं जिनका जीवन अलोकिक प्रतिमा और चमत्कार से परिपूर्ण होता 
है। वह भारत ही नहीं वरन्‌ समस्त ससार की उन थोड़ी सी महान 
श्रत्माओं में से हैं जिनके कार्य संसार में थुगान्तर उपस्थित कर देते 
हैं | ओर जिनका नाम विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्ररों में लिंखा 
जाता है। छोटी ही आयु में संतार फो चमत्कृत कर देने वाली 
श्रात्माएं, बहुत कम दिखलाई पड़ती हैं। इधर बहुत दिनों से मारत 
क्या समस्त संसार में रामानुजन्‌ के ठक्षर के भहापुरुष ने जन्म 
न लिया था| २७ वर्ष ही की श्रवस्था में उन्होने गणित विशान सम्बन्धी 
श्रत्यन्त प्रौढ़ ठिद्धान्व स्थापित कर दिये थे | उन के तिद्धान्तों का 
वर्णन करते समय सुप्रसिद्ध गणित विशारद प्रो० हाी ने एक स्थल 

पर कहा या; 

धयह श्रत्यन्त विस्मय जनक प्रतीत होता है कि श्री निवास रामा- 
नुजद्‌ ने इतनी छोटी श्रवस्था में इतने महत्वपूर्ण ओर कठिन प्रएनों 
को छिद्ध कर दिया हो। स्वप्न में भी ऐसे प्रश्नों को हल करना 


श्रीनिवास रामानुजन्‌ र्‌घ, 


श्राएचर्य से रहित नहीं मालूम होता। इन्हीं प्रश्नों को हल करने में 
यूरोप के बडे से बडे गणितशें को १०० वर्ष से अधिक लग गये ओर 
तिस पर भी उनमें से बहुत से तो आज तक भी इल नहीं किये जा 
सके हैं| 


जन्म और बाल्पकात 


श्री निवास रामानुजन्‌ का जन्म मद्रास प्रान्त अन्तंगत इरोद नामक 
एक छोटे से गाव भें, एक उच्च किन्तु निर्धन ब्राह्मण परिवार में, २२ 
दिसम्बर सन्‌ १८८७ ई० को हुआ था | उनके पूर्वजों में कोई ऐसी 
बात न थी जिसमें उनकी महानता का वीन हूढा जा सके | उनके 
पिता और पितामह कुम्मकोनम ग्राम के निवासी ये और घहीं पर कपडे 
के व्यापारियों के यहाँ मुनीमी किया करते ये | उनके नाना इरोद में 
रहते थे श्रोर मुन्सफी में अमीन थे। रामानुजन्‌ का जन्म तामाजिक 
रीत्यानुसार अपने नाना के घर इरोद ग्राम ही भे हुआ | उनके जन्म 
के सवध में एक किंवदन्ती प्रचलित हे | कहा जाता है कि विवाह हो 
जाने के कई वर्ष उपरान्त तक उनकी माता के कोई सन्तान नहीं हुई । 
इससे वह सदैव चिन्लित रहा करती थीं। अपनी पुत्री को चिन्ताकुल 
देखकर रामानुजन्‌ के नाना ने नामकंल नामक गाव में जाकर वहां 
की नामगिरी देवी की आराधना की | उसी के फल्लत्वरूप श्री निवास 
रामानुजन्‌ का जन्म हुआ | ह 

पॉच वर्ष के होने पर बालक रामानुजन्‌ को आमीण पाठशाला 
मे पढ़ने भेजा गया।| वहा पर दो वर्ष तक पढ़ते रहने के उपरान्त वह 
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कुम्मकोनम हाई स्कूल मे पढने मेजे गये | कहते हैं कि वह स्कूल में 
विलकुल शान्त रहते थे ओर वरावर कुछ न कुछ सोचा ही करते ये । 
उनकेविचार और कार्य श्रपने सहपाठियों से स्बंथा मिन्न होते थे। 
ध्यू८ ई० में वह प्राइमरी परीक्षा भें सवोच पास हुए | पुरस्कार 
स्वरुप आगे के दजो में फीस आधी कर दी गई | 


वाट्यकाल में गशित-म्रेम 

गणित से रामानुजन को बाल्यकाल ही से अग्राघ प्रेम था। मणित 
के संबंध में वह सदैव कुछ न कुछ सोचा ही करते थे। अपने सहपाठियों 
ओर अ्रध्यापको से कभी वह नक्षत्रों के बारे में कुछ पूछ बैठते ओर कभी 
प्रथ्वी परिधि के बारे में | यद्यपि उनके शिक्षक अ्रत्यन्त साधारण योग्यता 
के थे फिर भी वह बराबर गणित सम्बन्धी असाधारण बातो के जानने 
ही में लगे रहते थे 

जब वह तीछरे दजे में पढ़ते थे, एक दिन एक शअ्रध्यापक समभा 
रहे थे कि यदि किसी पंख्या को उसी सख्या से भाग दिया जाय तो 
मजनफल एक होता है । रामानुजन्‌ ने फोरन ही अपने श्रध्यापक से 
पूछा--क्या यह नियम शत्व के लिये भी लागू होता है ! [ श॒त्य को 
शत्य से भाग देने पर भज्ननफल एक ने होकर अपरिमित अथवा 
अनिर्दिप्ट # होता है। ] 
इस तरह के प्रश्न वह श्रक्मर दी पूछा करते थे | उनके अध्यापक 
ओर सहपाठी उनको “की समझते ये। उन्होंने कभी स्त्प्त में भी यह 
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न सोचा था कि उनका यही विद्यार्थी या सहपाठी आगे चलकर संसार 
का महान गणितज्ञ होगा । घर वालों का व्यान मी कभी इस ओर श्राकरषित 
थिंत न हुआ था | उन लोगों को मी बालक रामानुजन्‌ से कोई विशेष 
आशा न थी | इधर रामानुजन बराबर अपनी ज्ञान पिपासा को शान्त करने 
में मग्न रहते ये | तीसरे दर्ज में ही पढ़ते हुए उन्होंने बीज गणित की 
सुप्रतिद्ध तीनों श्रेणियों का अभ्यास कर लिया था | ये तीनों 
ही श्रेणिया& कालेज की इन्टरमीडिएट कक्षाओं मे पढ़ाई जाती हैं| 
चौथे दरजे भे आकर उन्होंने त्रिकोशमिति|[ का अध्ययन आरम्म 
कर दिया | ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों बालक रामानुजन ने 
बी० ए० के एक छात्र से उतकी त्रिकोशमिति की पुस्तक देखने को 
मागी | उसे बालक राजानुजन्‌ की कतृ्‌ त्व शक्ति पर विश्वास न हुआ | 
विश्वास करने को प्रकट रूप से उसे कोई कारण भी न देख पड़ा | 
उसने बालक की इस अनोख्री एवं असाधारण माग को हँसी मे थल देना 
चाहा परन्तु रामानुजन्‌ इस तरह से शान्त होकर बैठ जाने वाले नहीं 
थे | विशेष आग्रह पर, उस छात्र को लाचार होकर लोनी की सुप्रसिद्ध 
त्रिकोशमिति की पुस्तक इन्हें देनी ही पड़ी | वह इनकी प्रश्न हल करने 
की रीति और तेज़ी देखकर दंग रह गया | जब उसने देखा कि यह बिना 
किसी सहायता के प्रश्न पर प्रश्न हल किये चले जा रहे हैं तो उसके 
आश्चर्य का ठिकाना न रहा | यहा तक कि भविष्य में उस विद्यार्थी को 
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जब कभी त्रिकोणमिति के संब्रध में कोई कठिनाई पढती अथवा वह कोई 
कठिन प्रश्न इल न कर पाता तो सीधा बालक रामानुजन्‌ के पाप जाकर 
अपनी कठिनाइया इल करवा लेता | बालक रामानुजन्‌ ने १२ वर्ष ही की 
श्ल्प आयु में सारी त्रिकोशमिति हल कर डाली थी ! 

पाचवे दर्ज में पहुच कर रामानुजन्‌ ने 'ज्याः ओर “को ज्याक का | 
बिस्तार भी कर डाला । यह विस्तार सर्व प्रथम आ्रायलर[ नामक 
पाश्चात्य गणितज्ञ ने किया था। उन्होंने जिस समय इन विस्तारों 
को हल किया था वह आयलर के विस्तार से तर्वया अ्रनमिज्ञ ये। उतने 
उच्च कोटि के गणित को समझाने के लिए, उन्हें न॒तो कोई गुर ही नसीब 
धा और न उपयुक्त सहायक गन्थ ही उपलब्ध ये। वह जो कुछ भी 
कार्य करते ये वह पूर्णतया मौलिक और स्वतः प्रेरित होता था अस्त उन्होंने 
अपने बालकाल्‍्य ही में जो गणित सबधी कार्य कर लिया था वह किती मी 
गणिताचार्य की स्वतंत्र खोज से कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकत' | 


बालकान भें रामानुजन्‌ द्वढ हू ढ कर गणित की उच्च कोटि की 
पुस्तकें पढ़ा करते । परल्तु उन्हें पुस्तकों का मिलना यदि अतम्मव नहीं 
तो दुष्प्राप्प अवश्य था | जब कभी गणित की कोई श्रच्छी पुस्तक मिल 
जाती उसे पाकर वह निहाल हो जाते | जब वह सातवी या आ्राठवीं 
कच्चा के विद्यार्थी थे उनके एक मित्र ने उनको “कार! लिखित एक 
गणित ग्रन्थ # लाकर दिया । पुस्तक पाकर उनकी प्रसक्तता वा ठिकाना 
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भी निवात रामानुजन्‌ र्‌६ 


न रहा | एक नवीन ससार की यष्टि हो गई | अपने समस्त कायो को 
भूलकर वह उस पुस्तक के अध्ययन में निमग्न हो गये। उसके प्रश्न 
हल करने में वह इतने अधिक लीन हो जाते कि तन बदन की भी 
सुध न रह जाती | कहते हैं कि जो प्रश्न आप जाग्रत अवस्था में न हल 
कर पाते वे प्रश्न त्वप्त में श्राप ही आप हल हो जाया करते थे | लोगों 
को विश्वास था कि उनकी इष्टदेवी नामगिरी उनकी रुहायता करती 
थी | उनके पास कोर दूसरी पुस्तकों की सहायता न थी इसलिए, प्रत्येक 
इल एक नवीन अनुसन्धान था। 

वास्तव में रामानुजन्‌ ने १६ वर्ष की अवस्था से पहिले गणित 
की कोई ऊँची किताव नही देखी थी | विटेकर ओर वाट्सन की सुप्रसिद्ध 
गणित पुस्तक 'मार्न एनेलिसिसः # का भारत तक प्रचार नहीं हुआ 
था | ब्रोमविच की “इनफिनिट सीरीज! ( अनन्त भरेणियों ) | का जन्म 
तक नहीं हुआ था | इसमें सन्देह नहीं कि ये पुस्तक रामानुजन्‌ में 
महान अन्तर डाल देती | रामानुजन्‌ की शक्तियों को जाग्रत करने वाली 
पुस्तक कार की सिनाप्लिस एक दूसरे प्रकार की पुस्तक थी। यह 
पुस्तक अब नहीं मिलती | इस की एक प्रति केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 
पुस्तकालय में है और किसी भांति एक प्रति कुम्मकोनम के कालेज में 
पहुँच गई थी ओर वहों से उसे एक मित्रने रामानुजन के लिये ला 
दिया था | यह पुस्तक किसी तरह महान नहों है लेकिन रामानुजन्‌ ने 
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उसे प्रसिद्ध कर दिया है निस्सन्देह इस पुस्तक ने रामानुजन्‌ पर गम्भीर 
प्रभाव डाला और उनके जीवन कार्य की एक प्रकार की नींव डाली 


कालेज णीवन 


१६०३ ई० में १७ वर्ष की आयु में रामानुजन्‌ ने मेट्रिकुलेशन परीक्षा 
पास की। इस परीक्षा को योग्यता पूर्वक पास करने के उपलक्ष में 
उनको सरकारी छात्रवृत्ति प्रदान की गई। यह प्रायः उन विद्याथियों 
को दी जाती थी जो अंग्रंजी ओर गणित में चतुर हों। परन्तु - कालेज 
के फरल्टईयर क्लास तक पहुचते पहुचते वह गणित में इतने अधिक 
लवलीन हो गये थे कि गणित के अतिरिक्त ओर किसी विषय भें उनकी 
रुचि ही न रह गई थी। वह गणित के सिवा ओर किसी काम ही के 
न रह गये थे | अ्रंग्रेजी बहुत कमज़ोर हो गई, दर्ज में क्या पढ़ाया जा 
रहा है इसका उनको तनिक भी पता न रहता" दर्ज में चाहे जो कुछ 
पढ़ाया जाय वह बराबर गणित ही में मग्न रहते। श्रस्तु रामानुजन्‌ 
फरटईयर क्लास ही की वाषिक परीक्षा में फेल हो गये | उनकी छात्रवृत्ति 
बंद कर दी गई। विवश हो उन्हें अपने कालेज जीवन को भी यहीं 
समांत्त कर देना पड़ा | न तो उनको कालेज की पढ़ाई में कोई दिल- 
चस्पी ही थी और न उनकी आर्थिक स्थिति ही इस योग्य थी कि वह 
अपनी पढ़ाई जारी रख ल्कते | 

कालेज छोड़ने के बाद रामानुजन्‌ को अपना सारा समय गणित 
में लगाने का अच्छा मोका मिला | वह दिन भर गणित के सिद्धान्तो 
को व्याख्या करने और प्रश्न हल करने में लगाने लगे। १६०६ ई० 


ओऔनिवास रामानुजन्‌ ३१ 


में उन्होंने एफ० ए० का प्राइवेट इम्तहान मी दिया परन्तु सफलता न 
मिल सकी | परीक्षा भें अपफल होने का उनके गणित के अध्ययन 
पर कोई विशेष प्रमाव न पड़ा | गणित का अध्ययन पूर्ववत जाय रहा | 
१६०६ ई० तक घर पर रहकर वह स्वयं गणित का अध्ययन करते 


रहे, इस बीच में उनके नूतन स्थापत सिद्धान्तो से दो मोटी मोटी 
कापियों मर गईं। 


आर्थिक कठिनाइयां 


उन दिनों रामानुजन्‌ को आथिक कठिनाइयों ने परेशान 
कर दिया था | रुपये पैसे की बराबर तंगी ही बनी रहती थी| इसी बीच 
मे उनका बिवाह भी कर दिया गया था | विवाह हो जाने से उनकी 
ये कठिनाइया दुमनी हो गई और वह शीघ्र ही नौकरी द्व ढने के लिये 
मजबूर हो गये । रामानुजन्‌ ने न तो कोई उच्चपरीक्षा ही पास की थी 
ओर न वह किसी प्रमावशाली वश ही मे उलन्न हुए थे, अ्रस्तु उन्हें नौकरी 
दू ढने में जो अत्यधिक कठिनाइया मेलनी पड़ीं उन्हे भुक्त-मोगी ही 
सममभ सकते हैं। इधर उधर ठकरें खाते खाते १६३० ई० मे वे त्रिको- 
यला पहुचे | वहा उन दिनो इंडियन मैथेमेटिकल सोसाइटी के सत्थापक 
ओ वी० रामस्वामी अ्रय्यर डिप्टी कलक्टर थे | उनसे रामानुजन्‌ ने म्यूनि 
सिपलबोर्ड या किसी छोटे मोटे ताझुके में क्की की नौकरी दिला देने 
का अनुरोध किया | श्री रामास्वामी ने रामानुजन्‌ के गणित सम्बन्धी 
अनुसन्धान कार्य को देख श्रोर यह विचार कर कि एक ताहुक्रे 
में क्लर्की करके उनकी सारी प्रतिमा नष्ट हो जायगी, रामानुजन्‌ को श्री 
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प्री० वी० शेषठश्नय्यर के पास मद्रात भेज दिया। श्री शेष्रु श्रव्यर कुम्म- 
कोनम्‌ कालिज में गणित के शिक्षुक रह चुके थे | इसलिए वे रामानुजन्‌ 
से पहिले ही से परिचित ये | उनक्रे प्रयत्न से रामानुजन को एक श्रस्थायी 
पद पर काम मिले गया | उसके बाद कुछ दिन आ्राइवेड व्यूशन करके 
गुजर की । पर जब इससे भी काम न चला तो श्री शेषअ्र्यर ने उन्हें 
दौवान बहादुर श्री आर० रामचन्द्र राव के पास भेजा। भी राव उन 
दिनों नैशोर में कलक्टर ये | वे रामानुजन्‌ के श्रसाधारण गणित शान 
को देखकर चकित रह गये | उन्होंने रामानुजन्‌ से अ्रपनी पहिली मुला- 
कात का जिकर करते हुए अपने सस्मरण भें एक स्थल पर लिखा है--. 

“बहुत दिन हुए, मेरे मतीजे ने आकर मुझ से कह्या कि एक श्रप- 
रिचित सजन आये हैं ओर गणित सम्बन्धी बातें करते हैं। [ मेरा यह 
मतीजा गणित बिलकुल भी न जानता था | ]] मेरी समकक में तो कुछ 
आता नहीं आप चलकर देखिये उनकी बातों में कुछ तत्व भी है या 
योंददी ग़ष्प हक रहे हैं. मैने अपने मतीजे से उस अपरिचित व्यक्ति को 
अपने कमरे में लाने को कहा | एक नाय, तन्दुरुस्त, मैले से कपडे 
पहने हुए. चमकीली ऑखोबाला युवक श्राकर मेरे ठामने उपस्थित हो 
गया। यही युवक श्री निवात रामानुजन्‌ थे। युवक की दूरत ही से 
ग़रीबी अयक रही थी | एक मोटी सी कापो वह बगल में दवाये हुए था 
और गणित के श्रध्ययन के लिये कुम्मकोनम से मद्रास भाग आया था | 
घन और यश का भूखा न था। चाहता था कि उसके गणित के अध्य- 
यन में कोई बाघा न पढ़े। कोई उसके भोजन वस्म का अवन्ध कर दे 
और घद निश्चिन्त होकर अपना अ्रध्ययन जारी रक़्खे | 


श्रीनिवास रामानुजन्‌ उ् 


“वह युवक अपनी कापी खोलकर म्रुके अपनी कतिपय नवीन खोजें 
समझाने लगा | में तत्काल ही समझ गया कि युवक कुछ असाधारण 
बातें बतला रहा है, परन्तु अजानतावश यह निश्चित न कर सका कि वे 
सब बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं | अस्तु मैंने उससे इस सबंध में कुछ भी 
न कहा, हा उससे कभी कभी अपने पास आ जाने के लिए. जरूर कह 
दिया | वह मेरे पास आने जाने लगा ओर धीरे धीरे मेरी गणित 
सम्बन्धी योग्यता को भी बखूबी समझ गया | उसने मुझे अपने कुछ 
सरल सिद्धान्त बतलाये | वे भी वर्त्तमान पुस्तकों से आगे बढ़े हुए थे | 
इन सिद्धान्तों की व्याख्या इतनी उत्तमता पूर्वक की गई थी कि मै देख 
कर दग रह गया ओर मुझे यह बात मन ही मन स्वीकार करनी पड़ी कि 
रामानुजन्‌ एक अ्रधार॒ण योग्यता का युवक है | धीरे धोरे उसने मुमे 
अपनी कुछ ओर महत्वपूर्ण खोजा# का हाल बतलाया ओर अन्त मे केन्द्र 
विचल श्रेणियोई के सिद्धान्त का भी जिकर किया | में क्‍या, समस्त 
ससार इस सिद्धान्त से उस समय तक अनमिन था |” 

श्रीगमचन्द्र राव रामानुजन्‌ की श्रसाधारण योग्यता और गणित प्रेम 
से बहुत प्रमावित हुए। उन्होंने रामानुजन्‌ को इस बात का आश्वासन 
दिया कि जब तक कोई अन्य श्रधिक सन्तोषजनक प्रबन्ध न हो जाय बह 
रामानुजन्‌ के खर्च को स्वयं बर॒दाश्त करेंगे। यह आश्वासन देकर 
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उन्होंने रामानुजन्‌ को फिर मद्रास वापस मेज दिया। वहा रामानुजन्‌ 
को छात्रवृत्ति दिलाने के सभी अ्यत्न बेकार हुए । इधर रामानुजन्‌ ने भी 
अधिक समय तक किसी पर भार स्वरूप होकर रहना स्वीकार न किया 
विवश होकर श्री राव ने रामानुजन्‌ को मद्गास पोर्ट ट्रस्ट में ३०) मासिक 
वेतन की नौकरी दिला दी | इसके साथ ही उन्होने मद्गास पोर्ट ट्रस्ट के 
चैयरमेन सर फ्रासिस स्प्रिंग तथा मद्रांस इंजीनियरिंग कालेज के मि० 
प्रिफिथ को निजी पत्र लिखकर रामानुजन्‌ भे दिलचस्पी दिलाने के 
सफल प्रयत्न किये | उन्होने निजी पत्र लिखकर सर फ्रासिस स्प्रिग से यह 
श्रनुरोध मी किया कि वह रामानुजन्‌ के लिए. कुछ ऐसा प्रबन्ध 
कर दे जिसमे रामानुजन्‌ की असाधारण योग्यता सधार में भली 
भाति प्रकट हो सके और दफ्तर में क्लकी करते करते नष्ट न हो जाय। 
अस्तु स्वय दिलचस्पी लेने के साथ ही उन्होने तरकारी वेघशालाओ# 
के डाइरेक्टर जनरल डा० जी० टी० वाकर एफ० आर० एस०, के मद्रास 
आने पर उन्हे भी रामानुजन्‌ के कुछ नवीन सिद्धान्त दिखलाए। उन्हें 
देखकर डा० वाकर बहुत चकित हुए और उन्होने रामानुजन्‌ की सहायता 
करने का निश्चय किया | 


विश्वविद्यालय की छात्र वृत्ति 


इन्ही दिनो कुछ मित्रों को सहायता से रामानुजन्‌ के कई लेख मद्रास 
की इण्डियन मैथमेटिकल सोसाइटी के मुखपत्र मे प्रकाशित हुए | उनका 
सर्वप्रथम लेख प्रश्नों के रूप में था | ये प्रश्न श्री शेषुअय्यर द्वारा पत्र को 
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भेजे गये थे ओर १६११ के फरवरी अंक मे प्रकाशित हुए थे । उनका 
प्रथम लम्बा पर्चा उसी वर्ष के दिसम्बर अंक# में प्रकाशित हुआ था। 
दिसम्बर १६१२ में एक लेख के साथ उन्होने अपने कुछ ओर प्रश्न भी 
प्रकाशित कराये | इन लेखों ओर प्रश्नों के प्रकाशन से गणित उंसार में 
रामानुजन्‌ की काफी ख्याति होगई। 


इधर डाक्टर वाकर ने भी मद्रास विश्वविद्यालय के रजिष्ट्रार को 
आपके बारे में एक जोरदार पत्र लिखा | उसके कुछ अंश यहा उद्धृत 
किये जाते हैं; 

« -- +-- + मैने मद्रास पोर्ट ठस्ट के एक क्लक श्री निवास रामा- 
नुजन्‌ के गणित सम्बन्धी कार्य देखे हैं | मैं उस युवक की प्रशंसा किये 
बिना नही रह सकता | उसकी गम्भीरता श्रोर मोलिकता पर केम्ब्रिज 
विश्वविद्यालय का कोई भी फेलो श्रमिमान कर सकता है | मुझे! विश्वस्त 
रूप से पता लगा है कि अमी उस क्लर्क की आयु २२ वर्ष से अधिक 
नही है। यह भी मालूम हुआ है कि उसकी श्रार्थिक स्थिति अच्छी 
नहीं है। अस्त यह अत्यन्त आवश्यक प्रतीत दाता है कि विश्वविद्यालय 
उस युवक की सहायता करे ओर उसे एक छात्रवृत्ति प्रदान कर उसे 
निश्चिन्त हरेकर अपना सब समय गणित के अ्रध्ययन एवं अनुशीलन में 
लगाने का अवसर दे |”? यह पत्र काम कर गया | 

डाक्टर बाकर के प्रयत्न से रामानुजन्‌ को मद्रास विश्वविद्यालय से 
दो वर्ष के लिए ७४) मासिक की छात्रवृत्ति मिल गई। क्लकी से छुट- 
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कारा मिल गया श्रोर आर्थिक चिन्ताओ से मुक्त होकर श्रपना साग 
समय निश्चिन्त होकर गणित के अध्ययन में लगाने का मन चाहा 
सुश्रवत्र प्राप्त हो गया। १ मई १६१३ को वह पोर्ट ट्ृष्ट की नौकरी से 
अलग हुए श्रौर फिर मृत्यु पर्यन्त गणित की गवेपणा ही में लगे रहे | 
ढा० हार्ी के प्रयत्न 
श्री शेपुश्रव्यर ऋदि मित्रो की सलाइ से आ्रापने अपने कुछ लेख 
ट्रिनियी कालिज के फैली प्रसिद्ध गणितज्ञ डा० जी० एफउ० हार्डी के पास 
भेज ओर पत्र लिखकर उनसे उनके प्रकाशन का प्रबन्ध कर देने और 
उन पर अपनी सम्मति देले का अनुरोध किया | पत्र द्वारा रामानुजन्‌ ने 
यह बात भी पूर्णतया स्पष्ट कर दी कि वह न तो किसी विश्वविद्यालय के 
ग्रेजुएट ही ई और न उन्हें अपने पटन पाठन के पर्थात्त साधन्‌ ही प्राप्त 
हं। यह पत्र १६ जनवरी १६१३ $० को लिखा गया था। इसी में 
गमानुजन्‌ ने डा० हार्डी के एक लेख का जिकर करते हुए लिखा था-.- 
'मुके विश्वविद्यालय की शिक्षा नहीं मिली है। साधारण स्कूल का 
पाय्यक्रम समाप्त कर चुका हु। स्कूल छोड़ने के बाद में श्रपना सारा 
समय गणित में लगाता रह हू। मैंने केन्द्र विचल श्रेणियों का विशेष 
अध्ययन किया है | अ्रमी हाल मे मुके आपका# एक लेख देखने 
को मिला है। उसके ३६ वें एृ४ट पर लिखा है कि अभी किसी दी हुई 
संख्या से कम रूद़ि संख्या व के लिए कोई राशिमाला] नह्दी मिल सकी 
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हैं | मैने एक ऐसी राशिमाला खोजी दे जो वास्तविक परिणाम के अत्यन्त 
निकट है| उसमे जो अशुद्धि आती है, वह नाम मात्र ओर त्याज्य है। 
मैं आपसे इस पत्र के साथ के काशजों को पढ़ने का अनुरोध करूंगा | 
मै निर्धन हू। यदि आपकी दृष्टि में इनका कुछ मूल्य हो तो में चाहूगा 
इन्हे प्रकाशित करा दिया जावे। मैने वास्तविक अ्न्वेषण नहीं दिये 
हैं केवल उस मार्ग की ओर सकेत किया हे निस पर में जा रहा हू | 
अनुभव न होने के कारण आपकी प्रत्येक सम्मति मेरे बढें काम की 
होगी |! 

प्रो० हार्डी तथा दूसरे अंग्रेज गणितश आपके लेखों को देखकर 
बहुत अधिक प्रमावित हुए | उन्होंने देखा कि गमानुजन्‌ ने जित विधि 
से अपने परिणामों को स्थापित किया था वह इतनी सूक्म ओर मौलिक 
थी कि उसे मली माति समभना मी कठिन था। फिर भी रामानुजन 
द्वारा स्थापित समी सूज्र प्रायः निर्देध ओर अत्यन्त उच्चकोटि के थे। 
अतएव ये लोग रामानुजन्‌ को शीघ्र से शीघ्र केम्त्रिज बुलाने के प्रयक 
करने गे | उन्होने रामानुजन्‌ के पास फोरन ही सहानुभूति पूर्ण एवं 
प्रशंसात्मक पत्र भेजा | लेखो के ग्रकाशन्‌ का समुचित प्रबन्ध कर दिया । 
इस सम्बन्ध में रामानुजन्‌ ने २७ फरवरी १६१३ को डा० हार्डी को अपने 
दूसरे पत्र में लिखा:-- 

“आप मे मैंने एक ऐसा मित्र पा लिया है जो मेरे कार्य को तहानु 
भूति की दृष्टि से देखता है यह मेरे लिए, प्रोत्ताहन है| अपने दिमाग को 
ठीक बनाये स्खने के लिए मुझे मोजन की भी आवश्यक्ता है और मे 
पहिले उसी विषय की सोचता हू । आपका एक सहानुभूतिमय पत्र यह 
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विश्वविद्यालय से अ्रथवा सरकार से मुझे छात्रवृति दिलाने में सहायक हो 
सकेगा [”? 


इस पर डा० हाडी ने भी मद्रास विश्वविद्यालय से रामानुजन्‌ को 
छात्रवृत्ति दिलाने की पूरी कोशिश की | 


आर्थिक कठिनाइयों के हल हो जाने पर डा० हार्डी रामानुजन्‌ 
को इगलैंड बुलाने में सफल न हो सके | रामानुजन्‌ के परिकार एवं 
विरादरी के लोग समुद्र यात्रा के पक्ष में न थे। उन लोगो ने समुद्र यात्रा 
करने पर आपको जाति से वहिष्कृत करने की भी धमकी दी | परन्तु 
फेम्ब्रिज बुलाने में असफल होने पर मी डा०हार्डी बराबर इनकी 
सहायता करते रहे। वह रामानुजन्‌ को पाश्चात्य गणितशों के साथ 
कुछ समय तक रहने और काम करने को आवश्यकता श्रौर लाभ 
श्रादि के बारे में. बराबर जोर देकर पत्र लिखते रहे | दूसरे उपायो 
द्वारा मी उन्हें इंगलेंड आने के लिए राजी करने की कोशिशें कीं । 
वास्तव भें यह डा० हार्डी जैसे विद्वान ही की कोशिशों का फल था जितसे 
रामानुजन्‌ सरीखा अमूल्य रत्न पहचाना जा सका और उसकी समुचित 
रूप से प्रतिष्ठा की जा सकी | नहीं तो भारत जैसे अमागे देश मे 
जितकी नसनस में गुलामी की भावनायें अपना घर कर चुकी हैं रामानुजन्‌ 
३०) मासिक की क्लर्की ही करता रह जाता । अस्ठु मद्रात विश्वविद्यालय से 
छात्रवृत्ति मिल जाने से रामानुजन्‌ की श्रार्थिक कठिनाइया बहुत कुछ 
हल हो गई श्रोर वह निश्चिन्त होकर अपने अध्ययन में लग यये। 
विश्वविद्यालय के नियमानुसार वह अपनी अध्ययन एवं अनुशीलन रिपोर्ट 
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नियमित रूप से बराबर श्रध्ययन समिति# के पास सेजने लगे | यह क्रम 
१६१४ ई० तक जारी रहा | 


विदेश याज्ना 

सन्‌ १६१४ ई० मे फेम््रिज के ट्रिनिये कालेज के फेलो ओर गणित 
अध्यापक ६० एच्च० नेबिल भारतवर्ष आये | डा० हार्डी ने उन से 
भारत में भ्रीरामानुजन्‌ से भेंट कर आने और उन्हें अपने साथ केम्ब्रिज ले 
आने का अनुरोध कर दिया था | भारतवर्ष आ जाने पर प्रो० नेविल 
को मद्रास विश्वविद्यालय में माषण देने के लिये आमंत्रित किया गया | 
प्रो० नेबिल ने विश्वविद्यालय ही मे रामानुजन्‌ से भेंट कौ | इघर 
रामानुजन्‌ स्वयं मी इंगलेड जाने की जरूरत महसूस करने लगे थे | 
उन्होंने नेबिल महोदय के अनुरोध करने पर अपनी स्वीकृत दे दी और 
कहा कि यदि माता जी अनुमति दे देंगी तो मैं अवश्य ही चलूगा। 
उन्हीं दिनों उनकी माता ने स्वप्न देखा कि उनका पुत्र एक बढ़े भारी 
मकान मे बैठा हुआ है, चारो ओर से उसे अंग्रेज घेरे हुए हैं और 
उसका मान सन्मान कर रे हैं| नामागिरि देवी स्वयं उससे कह 
रही हैं कितू अपने पुत्र की ख्याति प्राप्ति मं वाधा मत डाल | कहते 
हूँ इस स्वप्त का उन पर वहा प्रभाव पड़ा ओर उन्होने|शीघ्र ही रामा- 
नुजन्‌ को इगलड जाने की इजाजत दे दी। इधर प्रो० नेविल ने इन्हे 
विश्व विद्यालय से आर्थिक सहायता दिलाने में बड़ी कोशिश की | 

शृ८ जनवरी १६१४ को प्रो० नेबिल ने भद्रात विश्व विद्यालय 
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के अधिकारियों को ओ रामानुनन्‌ को बविलायत जाने के लिए 
एक छात्रवृत्ति प्रदान करने को पत्र लिखा | इस पत्र के 
कुछ वाक्य विशेष उल्लेखनीय हैं;--..थ_्थ्री रामानुजन्‌ की प्रतिमा 
का ससार के समक्ष उद्धायन, गणित स़सार मे हम लोगों के तमय 
की सर्वेत्किश घटना होगी [****** ** रामानुजच को गणित सम्बन्धी 
आधुनिक सिद्धान्तो और नवीन विधियों की शिक्षा देना शोर उन का 
ऐसे विद्वानों के सम्पर्क से आना जो यह भली भाति जानते ह कि 
गणित में कितना कार्य किया जा चुका हे ्रोर क्या काम अभी करने 
को बाकी है, कितना अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा इसका 
केवल अनुमान भर किया जा सकता है। 

धश्विम के उच्चकोटि के उत्कृष्ट गणितजों के सम्पर्क भें आने से 
रामानुजन्‌ को जो प्रेरणा मिलेगी उससे वह निश्चय ही बहुत श्रधिक 
प्रोत्ताहित होंगे शोर उनका नाम भी गणित के इतिहास भें महान और 
सर्वश्रेष्ठ गशितशों भ लिखा जायगा। रामानुजन को गहन अन्धकार से 
निकाल कर विश्वव्यापी प्रस्िद्धि प्रदान करने के लिए मद्रास नगर 
ओर विश्वविद्यालय को सदैव उचित गर्व करने का श्रच्ञ मौका 
मिलेगा ४ 

फलस्वरूप विश्व विद्यालय के श्रधिकारियों ने सरकार की अनुमति 
से एक सप्ताह के मीतर ही रामानुजन्‌ को २५० पौंड वार्षिक की 
छात्रवृत्ति देने के अतिरिक्त आारम्मिक व्यय और सफर खब्च देना मी 
मंजूर कर लिया | शुरू में यह छात्रवृत्ति दो वर्ष के लिए मंजूर की शई । 
पीछे इसकी अ्रवधि बढ़ाकर ३१ मार्च १६१६ कर दी गई | इसमें से 
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६०) प्रति मास अपनी माता आदि को देने का प्रवन्ध करके रामानुजन्‌ 
१७ मार्च १६२४ ई० को ' मि० नेदिल के साथ इगलेंड को रवाना 
हो गये | 

केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के आचायी ने आपको सह अ्रपने 
विद्यालय में स्थान दिया और ६० पौंड वार्षिक की एक छात्रवृत्ति ढेना 
भी स्वीकार किया | केम्ब्रिज में रामानुजन्‌ को अ्रध्यवन और अनुशीलन 
का पूरा मोका मिला | वह डा० हार्ड ओर प्रो० लिख्लिबुड की सहायता 
से उत्तरोत्तर उन्नति करने लगे | एक्र वर्ष बाद प्रोफेसर हार्डी ले उनके 
सम्बन्ध में जो रिपोर्ट मद्रास विश्वविद्याशय को भेज्ञी थी उसका कुछ 
अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है:--- 

(लड़ाई छिड़ जाने के कारण रामानुजन्‌ की उन्नति मे बहुत कुछ 
वाधा पड़ गई है। प्रो० लिटिलवुड लड़ाई पर चले गये हैं। मुझे 
अकेले ही रामानुजन्‌ को पढ़ाना पड़ता है| रामानुजन जैसे कुशाग्र 
बुद्धि विद्यार्थो के लिये एक शिक्षुक काफी नहीं हो सकता | निस्सन्देह 
रामानुजन्‌ आधुनिक समय के सर्वश्रेष्ठ भारतीय गणितज्ञ हैं |-- **** उनके 
प्रश्नों के चुनाव भें अथवा उन्हें इल करने में सदेव कोई न कोई 
विलक्ष॒णता ज़रूर रहती है। गामानुजम्‌ की अलौकिक योग्यता में कोई 
सन्देह नहीं हो सकता। कई प्रकार से वह मेरे जान पहचान के सभी 
गणितशों से अधिक प्रतिभाशाली हैं 

सन्‌ १६१७ ई० तक श्री रामानुजन्‌ इंगलेड भे सफलतापूर्वक 
अध्ययन करते रहे | इस बीच में डा० हार्डी श्र दूसरे आचार्य आपके 
बारे मे प्रशता सूचक पत्र बराबर सढ्रास विश्वविद्यालय के अधिकारियों के 
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पा भेजते रहते थे। इसी श्र मे उनके १२-१३ लेख यूरोप की 
प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए | इनसे उनका श्रौर अधिक सम्मान 
होने लगा | 

विलायत पहुचकर भो रामानुजम्‌ ने अपने रहन सहन के ढंग में 
कोई परिवर्तन न किया | विलायत में वह जिस ढंग से रहते ये वह वहाँ 
के जलवायु के अनुकूल न था। वह खयं मोजन बनाते ये और उसमें 
मी दाल, चावल भर शाक के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं होता था | दिन भर 
बह मानसिक परिश्रम ही करते रहते ये, शारीरिक परिश्रम की भ्रोर तो 
कभी ध्यान ही नहीं देते ये। उनके मित्रो, शुभेच्छुओं ने कई बार इस 
रन सदन को बदल देने का अनुरोध किया, परन्तु आपने इस ओर 
तनिऊ भी ध्यान न दिया । इन सब बातों का उनके स्वास्थ्य पर बहुत 
बुरा भ्रतर पड़ा। वह बीमार रहने लगे। १६१७ ई० में उनको 
तपेदिक की शिक्रायत मालूम देते लगी। वास्तव में इंगलेंड जैसे 
शीत प्रधान देश में भी रामानुजन्‌ के अपने प्रान्तीय भोजन वलो के * 
व्यवहार, अनवरत परिभ्रम श्रौर किसी भी प्रकार के व्यायाम आ्रादि न 
करने से इस प्राणत्रावक रोग के ओर अधिक प्रांत्ताइन प्रात्त हुआ | 

महायुद्ध के कारण उन दिनों समुद्र यात्रा करना निरापद न था 
श्रत; वह भारत आने में अ्रसमर्थ ये। अस्ठु उनके केम्ब्रिज के श्रस्पताल 
में रक्ला गया और उचित सेवा शुभुपा का प्रबन्ध कर दिया गया। 
केम्त्रिन के बाद वे इगलेड के और भी कई अस्पतालों में भेजे 


गये | १६१८ तक यही क्रम रहा धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य कुछ सम्दलने 
शधा। 
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रायल सोसायटी के फेलो । 
२८ फरवरी १६१८ ३० के। आप रायल सेसायटी के फेले बनाये 


गये | यद्द सम्मान प्राप्त करने वाले आप पहले ही भारतीय थे। इस 
सम्बन्ध मे एक बात और उल्लेखनीय है---रायल्न सोसायटी ने आपको 
तीस वर्ष की आयु में और पहिंली ही नामज़दगी में अपना फेला 
बनाना स्वीकार कर लिया था। वास्तव में यह सम्मान उनकी प्रतिभा 
के प्रति पहली और श्रन्तिम महत्वपूर्ण भ्रदाज्ञलि थी | इत महान तफलता 
से भी उनकी सहज सरलता में केई अन्तर नही पड़ा था| इत विपय 
में २६ नवम्बर १६१८ के एक पत्र में रामानुजन्‌ के रायल सेसायटी 
और ट्रिनये काल्लेज के फेले चुने जाने के कई महीने वाद डा० हार्डी 
ने लिखा था “सफलता से उनकी सहज सरलता मे काई अन्तर नहीं 
श्राया है। वास्तव में श्रावश्वकता इस वात की है कि उन्हें अनुभव 
कराया जाय कि वह सफल हुए. हैं [? 

इस सफलता से उत्साहित होकर और अपने स्वास्थ्य की विशेष 
परवा न करते हुए रामानुजन्‌ ने एक वार फिर उत्साइ-पूवंक अनुशीजषन 
कार्य आरम्म किया। आपके काया की महत्ता स्वीकार करने और 
आपके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिये ट्रिनिटी कालिज के 
अधिकारियों ने भी आपके अपने कालिज का फेले नियुक्त किया 
आर बिना किसी शत के आपके २४० पोंड सालाना देना स्वीकार 
किया | यह छात्र चुत्ति आपके ६ वर्ष तक मिलती रही | इस बारे में 


पत्र लिखते हुए; डा० हवार्डी ने मद्रात विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
के लिखा था-.- 
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धामानुजन्‌ इतने बढें गणितज्ञ हेकर भारत लौटेंगे, जितना श्राज 
तक कोई मारतीय नही हुआ है। मुझे आशा है कि भारत इन्हे अ्रपनी 
अमूल्य ससत्ति समझ कर उचित सम्मान करेगा |? 

स्वदेश आगमन ओर मृत्यु 

महायुद्ध की तमात्ति के वाद २७ फरवरी १६१६ को भरी रामानुजन्‌ 
लन्दन से स्वदेश के लिये रवाना हुए और २७ मार्च को बम्बई पहुचे | 
विदेश में रहने ओर जलवायु श्रादि के श्रनुकूल न होने के कारण वह 
बहुत दुबले हो गये थे | स्वास्थ्य अच्छा न रहता था ओर उनका चेहरा 
पीला पड़ गया था | शरीर भे अ्रस्थि पन्चर के अतिरिक्त भर कुछ शेप न 
हू गया था। स्रदेश वापत आते ही उनके मित्रो ने बढ़िया से 
वढ़िया इलाज का प्रवन्ध किया | मद्रास से उन्हें कावेरी के किन'रे कोदू 
मी आम में रहने को ले जाया गया। वहाँ से वह श्रपनी जन्म भूमि 
कुम्मकोनम ले जाये गये | ओप!े उपचार से उनको बी घृणा थी | 
पथ्य और दवा पानी से बहुत घबड़ाते थे | अ्रतणव उनका स्वास्थ्य दिन 
प्रति दिन बिगड़ता ही गया। परन्तु मस्तिष्क का प्रकाश अन्त तक मन्द 
नहीं हुआ। मृत्यु तक वह काम मे लगे रहे 3] 00६ 768 सिए्वा०द०ा5 
पर उनका सब काम मृत्यु शब्या पर ही हुआ्रा था | हालत ज्यादा खराब 
होती देख वह मद्रात बायस आ गये | मद्गरास मे मी उनको विशेष लाभ 
न हुआ और अन्त में २६ अग्रेल १६१० ई० को मढ़ाठ के पा चेतपुर 
ग्राम में इस महायुरुप का स्वर्गवास हो गया । बीमारी के दिनो में कितने 
ही उदार ग्ज्जनों ने उनकी सहायता की | एस० श्री निवास आयंगर 
ओर राय बहादुर नुम्बदलचेड़ी के नाम इस सम्बन्ध मे विशेष उल्लेखनीय 
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हैं | श्री आयंगर ने इलाज का अधिकाश व्यय उठाया ओर श्री चेट्टी ने 
अपना मकान इस कार्य के लिए, दिया। मद्रास विश्व विद्यालय के 
सिडीकेट के सदस्यो ने मी व्यक्तिगत रूप से खर्चे के लिए धन दिया | 

रामानुजन्‌ का स्वभाव बहुत ही शान्त ओर सरल था | माता-पिता 
में उनकी अविए्ल भक्ति थी। तमात्र के नियमों का वह वथाशक्ति 
भज्ञी भॉति पालन करते थे | उनकी घारणा थी कि जात-पात और 
छून छात के नियम ईश्वरीय नही हैं ओर इनका पालन करना भी अनि- 
वार्य नहीं है । फिर भी वह स्वभाव हो से बढे धर्म मी थे और जाह्मणो- 
चित कर्त्तव्यो का विधिवत पालन करते थे | अमिमान तो उनको छू 
तक न गया था। एफ० आर० एस० जैसी महत्वपूर्ण माननीय ग्रतिष्ठा 
प्रात्त करने पर भी उनकी सरलता में कोई विशेष अन्तर न पड़ा था | 
जब से उन्होंने होश संभाला तब से लेकर मृत्यु पर्यन्त वह बराबर गणित 
के अ्रध्ययन ओर अनुशीलन ही में लगे रहे | गणित के सामने उन्होंने 
झपने स्वास्थ्य तक की परवाह न की | स्वास्थ्य खराब हो जाने से उनके 
अनुशीलन काय में बड़ी रुकावट पड़ गई थी परन्तु फिर मी सत्यु से 
चार दिन पहिले तक वह इसी कार्य मे लगे रहे | मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व 
तक उनकी मानसिक वुत्तियों में कोई विकार नहीं उल्नन्न हुआ था। 
इंश्वर में उनका अनन्त विश्वात था और अन्त तक बना रहा। 

उनके स्वमाव में हृद दर्ज की सादगी थी | घन तखय ओर आमोद 
प्रमोद की ओर उनकी अमिरुचि कमी हुई ही नहीं। एक वार ( ११ 
जनवरी १६११ ) उन्होंने मद्राठ विश्व विद्यालय के रजिस्ट्रार को लिखा 
भी था कि उनकी छात्र-बृत्ति में से ५० पौंड बापिक उनके माता पिता 


डद्द भारतीय वैज्ञानिक 


को देकर उनके निञ्रके खर्च से जो धन बचे वह दरिद्र विद्यार्थियों की 
सहायतार्थ व्यय कर दिया जाय | इत् पत्र में उन्होने लिखा था;-- 

आप का ६ दिसम्बर १६१८ का पन्न मिला| मैं विश्वविद्यालय 
द्वारा दी गई उदार सहायता को इतशता पूर्वक स्वीकार करता हू | 

भुके ऐसा श्रनुमव होता हे कि मारत लौटने के पश्चात्‌ सब घन 
जो मुफे मिलना चाहिए मेरी आवश्यकताओं से कहीं अधिक होगा। 
मैं आशा करता हू कि इंगलैड में मेरा व्यय तथा ५० पौढ वार्पिक मेरे 
माता पिता को देने के पश्चात्‌ मेरे आवश्यक खर्च में जो शेष बचे, 
वह किसी शिक्षाकार्य मे विशेषतः स्कूल में दरिद्र बालकों की फीस 
धटाने और पुष्तकों का प्रवन्ध करने में व्यय कर दिया जाय | निस्सन्देह 
मेरे लोटने पर यह सब प्रबन्ध सम्मव हो सकेगा | 

सादे श्रोर सरल स्वमाव के होने के साथ ही साथ वह अत्यन्त 
विनयी भी थे । यह सभी गुण उनकी प्रतिद्धि के साथ साथ बढ़ते गये 
श्रीर अन्त तक विद्यमान रहे। 

डा० हार्डी के शब्दों में रामानुजन्‌ में अन्य महापुरुषों की.मांति 
अपनी विचित्रतायें थीं। परन्तु वह ऐसे भनुष्य थे जितकी संगति में 
बैठकर आप आनन्द उठा सकते थे, मितके साथ चाय की मेज पर 
बैठकर राजनीति या गणित पर बात चीत कर सकते ये | अपनी अ्रता- 
धारणवाओं के होते हुए भी वह एक सीघे सादे घुद्धिवादी मनुष्य ये। 

विलक्षण प्रतिभा 

गणित के कठिन से कठिन प्रश्न वह वात की बात में हल कर 

लेते ये | जिन परनों को बढ़े बडे गणितजञ लगातार पन्‍य परिश्रम करने 


श्रीनिवास रामातुजन्‌ 


पर भी दल न कर पाते उन्हें इल करने मे भी रामानुजद के अधिक उमये' 
ने लगता | गणित संबंधी सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना और उनके 
कर्तों एवं परिणामों का ठीक ठीक अनुमान कर ऐेमा उनके लिए 
श्रत्यन्त साधारण पी बात थी | बीज गणित के य॒त्रों और अ्रनन्त भेणियों 
के ह्पान्तर में तो वह पूर्णतः दक्ष थे, उनकी स्मरण एवं गणना शक्ति 
प्रत्यन्त विशत्ञण थी। इस बारे में डा० हार्डी ने एक स्थल पर 
लिखा था;-- 
पीने आज तक ओऔनिवात रामानुजन्‌ सरीखा कोई गडितर नहीं 
देखा । मै आपकी तुलना श्रायलर श्रोर जेकेनी ही से कर सकता हूँ | 
श्रद्डों ओर संख्याओं से आपकी गहरी दोस्ती थी। 
एक बार डा० हार्डी रोगी रामानुजन्‌ से मिलने गये-। भ्रस्मताल 
में इनके निवास स्थान का नम्बर १७२६ था। हाडी साहब इस संख्या 
को देखकर बोले--कैसे मनहू्ु कमरे में रहते हो ! कमरे का नम्बर 
बड़ा वाहियात है। देखिये न तीन विषम संख्याओं [ ७०९१३ १८ १६ ] 
का गुणनफल है 
रामानुद्रत हार्डी की बात सुन कर हँसे और कह्दा---“नहीं साहब 
यह संख्या बड़ी ही मनोर॑जक है। यह वह तब से छोटी संख्या है जो 
दो मिन्न मिन्न प्रकार के दो धनों के योग के रूप में प्रकट की जा 
धकती है। [१७२६८ १०३--६३ ० १२३---१३१ ] भी हार्डी ने 
हंस कुनूइल जनक उत्तर की बड़ी सराहना की और वे रामानुजन्‌ की 
गशित सम्बन्धी दूरदरशिता से चकित हो गये। 
रामानुजन इसी प्रकार बढे बढ़े भोलिक परिणामों को दिना प्रमाण 


्प भारतीय वैजानिक 


के अन्तर्शान ही से इल कर दिया करते थे | बहुत से गणितज्ञों की समझ 
में यह बात आज तक नहीं आई कि वह ऐसा कैसे करते ये। 
वास्तव में रामानुजन्‌ की गणित प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त थी | उनके अ्रन्त- 
शान की व्याख्या पूर्व संस्कार भ्रौर पुनर्जन्म के सिद्धान्त ही द्वारा 
कदाचित की जा सकती है | जैसा कि पहिले भी बतलाया जा चुका है 
रामानुजन्‌ अपने घामिक सिद्धान्तों में बडे हृढ़ थे | नामकल की देवी 
नामगिरि में वह विशेष अद्धा रखते थे | उनका विश्वास था कि स्वप्न 
में इन्हीं नामगिरि देवी की प्रेरणा से गणित शान हुआ करता था। 
बहुधा देखा भी जाता था कि वह सोते तोते उठकर, गणित के परियामों 
को बिना प्रमाण जल्दी जल्दी लेख बद्ध कर लिया करते थे | ऐसे 
परिणामों के प्रमाण देने के लिए पीछे प्रयक्ञ करते थे। इन परिणामों 
में कितने ही तो ऐसे हैं जिनके प्रमाण न तो स्वयं रामानुजन्‌ ही दे 
सके और न अभी तक कोई अन्य गणितशञ ही दे सका है | 


महत्वपूर्ण खोजें 
श्रीरामानुनन्‌ कौ अधिकतर खोजे संख्याओं की मीमासा# से 
सम्बन्ध रखती हैं। सख्याओं और अंको की मीमासा ओर गूढयौगिक 
संख्याओ पर उन्होंने अत्यन्त महत्वपूर्ण लेख लिखे थे | विषम बीज 
गणित सम्बन्धी लेखों श्रौर बगा के योग द्वारा संख्याश्रों की प्रदर्शन 
विधि से उनका पाडित्य मली भाति प्रकट होता है। उनके श्रधिकाश 





के ॥807ए 0 परप्रण छा, 
 छान्‍्टाए ए००ए०४६४ 'िपय०९7४, 


श्रीनिवास रामानुजन च्ह्‌ 
लेख लन्दन की मैयेमेटिकल सोसाइटी ओर केम्ब्रिज की फिलासाफिकल 


सोसाइटी की मुख पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए. हैं। अपरत श्रेणियों के 
नवीन सिद्धान्त को जन्म देने ओर उन्नत बनाने का श्रेव भी भौरामानुजन्‌ 
ही को प्राप्त है। 

रामानुजन्‌ के सब छपे मौलिक निबन्धों का संग्रह बढे आकार के 
३५५ प्रष्ठों के अन्‍्थ में १६२७ मे केम्ब्रिज् यूनिवर्स्टी प्रेत से प्रकाशित 
हुआ था | इसका सम्पादन डा० हवार्डो, डा० बी० एम० विलसन और 
और श्री शेषु अय्यर ने किया था। इस ग्रन्थ के अध्ययन के लिए 
बढे उच्च और नूतन गणित के जान की आवश्यकता है। पैसे तो 
रामानुजन्‌ के समीकरण सिद्धान्त,# सीमित अनुकूल,] अनन्त भ्रेणियों,[ 
श्रादि आदि समी काम निराले थे, परन्तु उनके संख्या सिद्धान्त / 
बिमजन सिद्धान्त,| दीर्ध वृत्तीय फ्ल+- ओर वितत मिन्न .< सम्बन्धी 
गवेषणायें उनके सर्वेत्कृष्ट कार्य समके जाते हैं। रामानुचन के 
बहुत से गवेपणा कार्य ऐसे भी थे, जो उनकी मृत्यु पर्यन्त प्रकाशित 
नहीं हो पाये थे । इन गवेषणाओं के परिणाम उन्होंने कहीं चूत्रवत्‌, , 
कहीं अस्पष्ट ओर कहीं बिना प्रमाण के इघर उधर लिख दिये थे | 
मद्रास विश्वविद्यालय ने उनके इन समस्त गवेषणाकायों को एक सूत्र 
मे आबद्ध कर प्रकाशित कराने का प्रबन्ध किया है| इनके सम्पादन 
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का कार्य लित्ररपूल विश्व विद्यालय के प्रो० डा० विलतन और वर्मिब्रम 
के प्रोफेतर जी० एन वाटसन को तॉपा गया है | प्रो» वाव्सन ने 
रामानुजन्‌ की समस्त अप्रकाशित गवेबणाश्रों का विधिवत अ्रध्ययन 
करके उनके प्रकाशित कार्य पर उपोद्धात रूप में लन्दन की मैथेमेटिकल 
सोलाइटी के सामने कुछ वर्ष पूर्व एक विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया था। 
इस माषण में डा० वाट्सन ने रामानुजन्‌ के बाल्यकाल से लेकर 
अन्तिम दिनो तक के प्रमुख कार्यो पर प्रकाश डाला था और उनका 
महत्व बतलाया था। रामानुजन्‌ ने इन सब लेखों को अपनी हस्तलिखित 
प्रति में लिखा था | इस हस्त लिखित कापी में करोब छ०० से 
अधिक पृष्ठ हैं| यह प्रति आजकल प्रद्रास विश्वविद्यालय के अधिकार में 
है| इसमे लगभग ४००० ऐसे नियम हैं जिनको उन्होने बिना प्रमाण 
लेखबद्ध कर दिया है | रामानुजन्‌ के यह कार्य इतने अधिक और महत्व 
के हैं कि दो विद्वान गणितशो के, सम्पादन कार्य मे परिश्रम करने पर 
मी इनके प्रकाशन में ५ ताल से कहीं अधिक समय लग जायगा। 
वैज्ञानिक पत्रिकाओं में रामानुजन्‌ के गवेषणा कार्य, उनके विशापित 
परिणाम इत्यादि के सम्बन्ध में अब तक बराबर लेख प्रकाशित होते 
रहते हैं। यूरोप के बहुत से प्रसिद्ध गणितजो का कट्दना है कि समय के 
प्रवाह के प्ताथ रामानु अन्‌ के काये को अभी और भी श्रधिक महत्व और 
सम्मान मिलेगा | 

रामानुजन्‌ को खोज की विलक्षणता का जिकर करते हुए डा० हार्डो 
कहते हैं -... 


है. ।00/"0॥8. 





डा० गणेश प्रताद घूधू 


प्रारम्भिक शिक्षा 

गणेश प्रसाद की पढ़ाई बलिया जिला स्कूल मे आरम्म हुई। 
पॉचवें क्लात में वे फेल हो गये थे | कहा जाता है कि वे इस दर्ज भे 
गणित में फेल हुए थे। वास्तव मे यदि यह बात सत्य हे तो आगे 
चलकर उनके महान गणितज्ञ होने का भद्दत्व और भी अधिक बढ़ 
जाता है| अग्रेजी मिडिल की परीक्षा, जो इस समय शिक्लाविभाग की 
ओर से होती थी, द्वितीय भ्रेणी मे पाख की | उसके बाद उत्तरोत्तर उन्नति 
करते गये | नवे दर्जे मे अव्वल रहे | दसवों दर्जा गवर्नमेट हाई स्कूल 
बलिया से प्रथम श्रेणी में पात किया | वाल्यावस्था से ही वे पढ़ने मे 
अधिक परिश्रम करते ये। खेल कूद में उन्हे विशेष रुचि नथी। 
इन्ट्रेस परीक्षा प्रथम श्रेणी में पात्र करने के साथ ही उन्हें सरकारी 
ऊत्रवृत्ति मी मिली। स्कूल के हेडमास्टर बाबू रामनारायण सिंह को 
सम्तति में वह प्रशंसायोग्य छात्र थे। परिश्रम करते हुए भी उनका 
स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा होगा। आठवें दर्ज में साल भर में केवल 
एक दिन गैर हाजिर रदे ये ओर दसवें दर्ज मे ५ दिन | नवें दर्ज मे 
तो एक भी नागा न हुआ | इससे सिद्ध होता है कि विद्यार्थी जीवन में 
भी बह निषमपूर्वक रहते थे। स्कूल छोड़ने के बाद म्योर सेन्‍्ट्रल कालेज 
प्रयाग भे भर्ती हुए और कालेज में मी समय के सदुपयोग का ऐसा 
अच्छा अभ्यास किया कि उनके सहपाठियों ने उनके परिश्रम और 
अध्ययन को देखकर उनकों फिलासफर की उपाधि से विभूषित किया 
था| कालेज में मी वह दिन पर दिन उन्नति करते गये ओर समी 
परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में पास की | 
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विवाह 

बढ़े जमीदार श्रोर खानदानी काबूनगो के पुत्र होने के कारण 
गणेशप्रसाद का विवाह केवल ६ # साल की उम्र ही में लोदीपूर जिला 
शाहाबाद के वकील मु'शी डोमनलाल कौ पुत्री नन्‍दकुमारी से हुआ था। 
उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सूर्रम रहा | सोलह वर्ष की अ्रवस्था 
में प्रथम तथा अ्रन्तिम वन्‍्तान कृष्णाकुमारी का जन्म हुआ और कुछ 
समय के वाद ही कृष्णाकुमारी मातृ हीन हो गई | इस समय गणेश 
प्रसाद म्योर सेन्ट्रल कालिज में एम० ए० में गणित पढ़ रहे थे | 

गशेशप्रसाद को उस समय ही गणित से इतना प्रेम हो चुका था 
कि दूसरे विवाह का भाव उनके दृदय में अंकुरित ही नहीं हुआ श्रोर 
शायद अपनी पत्नी का वियोग भी अत्यधिक न अखरा। वह अ्रयनी 
पुत्री कृष्णा कुमारी को बहुत प्यार करते थे | परन्तु वह भी अधिक 
दिनों तक उनके गणित के अ्रध्ययन में बाधक न रही। १६ वर्ष की 
आयु ही में श्रपनी माता के लोक के चली गई | उसकी स्मृति में बाद 
में डा० गणेश प्रसाद ने कलकत्ता श्रौर आगरा विश्वविद्यालयों में प्रति 
वर्ष कृष्णा कुमारी पारितोषिक दिये जाने के लिए यथेष्ट रुपया जमा 
कर दिया था | 

विश्वविद्यालय के प्रथम ढी० एस-सी ० 

एम० ०० पास करने के बाद गणेशप्रताद ने प्रयाग विश्वविद्यालय 

से गणित में डाक्टरी की परीक्षा पास करने की अनुमति मॉगी। उत्त 


# राम इकबाललाल श्रीवास्तव : डा० गयणेशप्रसाद का वंश और 
जन्म । ““विज्ञान भाग ४३, ६-२० २० 
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समय तक इस परीक्षा का केवल नाम मात्र का आयोजन मर था | केई 
विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल न हुआ था श्रोर न इसके लिए कोर्स 
ही बना था| कई बार प्रार्थना करने पर भी उनके इस परीक्षा मे वैठने 
की अनुमति न मिल 0की | परन्तु वह बराबर प्रयत्न करते ही रहे और 
अन्त भें अधिकारियों के उन्हें श्रनुमति देनी ही पड़ी | दिसम्बर या जन 
वरी में, परीक्षा भे वैठने की इज्ाज़त मिली ओ्रोर मार्च में परीक्षा हुई | 
फिर भी बह परीक्षा मे योग्यता पूर्वक पास है| गये | प्रयाग विश्वविद्यालय 
से गणित भें डी० एस-सी० की उच्च परीक्षा पात करने वाले गणेश 
प्रदाद प्रथम व्यक्ति थे | 
उनके विद्यार्थी जीवन के वारे मे उनके कालिज-के सहपाठी मुन्शी 
ईश्वर शरण के कुछ वाक्य यहा उद्धृत करना अप्रासंगिक न होगा:-. 
“धन्य बजा नहीं भ्रोर गणेश प्रसाद हेस्ट्ल से क्लात की ओर दौड़ते 
दीखते थे | छुट्टी के घन्टे के बजते ही छतरी लेकर हेास्टल के कमरे की 
शोर भागते दीखते थे। एक मिनट भी खेना या वरबाद करना उन्हे 
मजूर न था| € # वह कालिज मे पढ़ते हो थे कि चारो ओर कालिजों 
में उनका नाम मशहूर हा चुका था ओर कुनूहल वश उन्हे देखने के 
बाहर के छात्र आया करते थे | परन्तु वह किसी से बोलते न थे | 
अपने काम से काम | केाई जरूरी बात पूछी जाती ते वह जवाब दे 
देते थे | उनके पांव शुद्ध कुतूइल के प्रश्नों का उत्तर देने का समय 
न था। हर मिनट को कीमत थी | खोने को एक न था | # % +# वह 
आदर्श विद्यार्यी थ | उनका जीवन वेतरह सादा और बड़ी कड़ाई के 
सयम का था। धोर परिश्रम करने की उनकी अद्भुत शक्ति एक दैबी 
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घटना थी| वह बडे सच्चे और स्नेही मित्र थे | अपने मित्रों की वह 
घोर से घोर विपत्ति मे मी सहायता करते थे। उनके लिए; कोई बात 
उठा न रखते थे [” 
विदेश यात्रा और बवि्रादरी 

डी० एस-पी० पास करने के बाद डा० गणेशप्रताद को भारत तर- 
कार का स्टेट स्कालरशिप प्रास हुआ | वह १८६६ ६० में गणित के 
ऊचे दर्ज के विद्यार्थो बन कर केम्ब्रिज गये | उन दिनो भारत में केवल 
५ विश्वविद्यालय थे | पाचो विश्वविद्यालयों में बारी बारी से हर पांचवें 
साल एक सरकारी छात्र वृत्ति मिलत्ती थी | डो० एस-सी० पा करने के 
बाद यह्ढी छात्र वृत्ति डा० गशेशप्रसाद को प्राप्त हुईं | 

श्राज से लगभग ४१-४२ वर्ष पूषे जिस समय डा० गणेशप्रताद 
सरकारी वजीफा पाकर अध्ययन के लिए, वरिलायत जाने वाज्ञे थे, जाति 
पात की कहता का बन्धन आ्राजकल के समान ढीला न हुआ था। 
लोगो के विचार बहुत ही संकोर्ण श्रोर अनुदार थे | कायस्थ जाति इस 
मामले में खास तौर पर पिछड़ी हुईं थी और उसके पंचो का विश्वास 
था कि समुद्र यात्रा से जाति भ्रष्ट शे जाती है | श्रस्तु डा० गणेशप्रताद 
को विलायत भेजने में उनके पिता को बड़ी दिक्कतो का सामना करना 
पडा । विलायत से वापस आने पर उन्हें बिरादरी में शामिल करने की 
चेशर्ये भी निष्फल हुई। उप श्रवतर पर बिरादरी के लोगों ने तथा 
उनके रिश्तेदारों ने उनके ताथ जो रूखा श्रौर अ्रशिष्ट व्यवहार किया 
उछ्तका डाक्टर साइब के अंबन पर श्र मेट प्रभाव पड़ा | वह उसे अपनी 
'जन्दगी मे कभी मी न भुला सके | 
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बिरादरी में कगड़ा होने पर मी उनके पिता जी ने प्रायश्चित्त का 
बंदोबस्त किया। हवन कराया गया, कथा हुई | ब्राह्मण परिडतो ने 
भक्त्या भक््य दोष निवारणार्थ पदश्चगव्य प्राशन का प्रस्ताव किया | डाक्टर 
साहब ने ऐसा करने से दृढता पूत्ंक इनकार कर दिया। जिसने सिगरेट 
तक मुह से न लगाई, मात मदिरा हाथ से भी न छुई, ज्ञी के मरने 
के बाद से यहीं से भ्रखण्ड ब्रह्मचर्य पालन करता रहा, वह जब फेवल 
विद्याध्ययन के लिए विश्ञायत जावे और वहों भी दृढता पूर्वक इन जतों का 
पालन करे तो उसे पश्चगव्य प्राशन की आवश्यकता ही क्या है | परिडतों 
ने श्राग्रट किया कि शुद्ध रहते भी प्राशन भे हर्ज क्या है ? इस पर 
डाक्टर गणेशप्रसाद ने कह्दा था;-- भारी दर्ज है ओर वह इज है कि 
मानों मुझे अपना ही विश्वास नहीं है | ऐसा नहीं हो सकता |” 

श्रत्छु | विरादरी के भोज में शामिल न होने से डाक्टर साहब के 
स्वाभिमान को बड़ा घक्का लगा श्रोर उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि 
अपने काम से काम रखूगा | समाज में बिरादरों गैर विरादरी, किसी से 
कोई सम्बन्ध न रखू गा | डाक्ट९ साहब ने किसी के साथ बैठ कर खाना 
ही त्याग दिया, चाहे वह फल ही क्यो न हो | घोर तपस्या और सयम 
का जीवन श्रपना लिया | ब्र्नचय॑त्रत, एकान्त वात ओर शुद्धाचरण से 
अपना समय व्यतीत करने लगे | समाज से अलग रहने लगे। देशी 
विदेशी, छोठा बड़ा, किसी से मी मिलना जुलना रवा न रखा। 

विदेशों में अध्ययन हे 

विलायत में वह तीन ताल रहे | पहिले ही से वह केम्ब्रिज के 

शिक्षकों श्रोर विद्यार्थियों में एक योग्य गणितज्ञ की हैतियत से प्रतिद्ध 
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श्र लब्बप्रतिष्ठ हो चुके ये। स्वर्गीय बनापमैन# सरीखे उद्भट 
गणितन उनकी योग्यता के कायल हो गये थे ओर उनको श्रेष्ठ गणित 
शाली मानने लगे ये | जब वह केम्ब्रिज को डिप्री के लिए तैयारी 
कर रहे ये, तभी उनके श्रध्यायक प्रख्यात डा० हाब्सन ने केम्त्रिज की 
फिल्लासफिकल सोसाइटी श्रोर छन्‍्दन की मैथेमेटिकल सोसाइटी के सामने 
उनसे खोज सम्बन्धी निवन्ध पढ़वाये थे | वह केम्ब्रिज से मारत में अपने 
अध्यातकों से वरावर पत्र व्यवद्दार करते रहते थे। अपने पन्नों में वह 
बिस्‍्तार से लिखा करते थे कि कहा किन किन विषयों पर किन किन 
विद्वानों के व्याख्यान हो रहे हैं जिनमें वह जाते थे और वह स्वयं 
खोज सम्बन्धी क्या क्या निवन्‍्ध लिख *हे थे। अपने प्रोफेसर स्वर्थीय 
होमसंद्यामकाक्स के पास वह इस श्रक्वार को चिट्टेबों खास तौर पर मेजा 
करते थे | गणित सम्बन्धी तक में जहों कहीं भूल छिप्री होती थी उसकी 
ठुस्‍्त पकड़ लेने का उनमे एक विशेष गुण था। अपनी छात्रावस्था 
ही में उन्होंने बढे बडे गणिताचार्या को भूलें दिखलाई थीं और बाद में 
भी यही क्रम जारी रहा | 


प्रमुख गणिताचार्यी का सत्संग 
केम्ब्रिज की डिग्री लेकर डाक्टर गशणेशप्रत्ताद जमंनी के गार्टिजन 
नागर के विद्यापीठ में जाकर क्लैन, हिलेत्र/ और जोमरफील्ड तरीखे 
गणिताचार्यी। के पाल गरित का परिशीलन करने लगे | डा० 
गशेराप्साद का यह आझपूर्त सौभाग्य था कि उन्हें केम्ब्रिज में 


ज्नननननन्‍गाननानन, 





+ | हफ॒पाह' « 
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हाब्सन, फार्सिय, लार्मर, ठमसन ओर बेकर तरीखे गणित के 
प्रकाण्ड विद्वान शिक्षक मिक्ते ओर गाटिजिन मे उन्हें क्लैन, हिलबर्ट, 
जोमरफील्ड और कान्येर ने पढ़ाया और उनके हृदय फो गवे- 
घणात्मक कार्यो के लिए. अनुप्राणित किया। डा० गरणेशप्रताद को 
प्रतिमा भी असाधारण थी और वह अपने आचायो की शिक्षा का पूरा 
लाम उठा सकते ये | इन अग्रणी विद्वानों का उत्संग ही एक मारी शिक्षा 
थी | एक दिन शाम के प्रीतिमोज में डा० गणेशप्रताद भी सम्मिलित 
हुए। वहाँ उनकी सुप्रसिद्ध गणिताचायय डाक्टर कान्देर से मेंट हुई | 
कफान्योर था तो तत्तर बरस से श्रघिक बूढा, परन्तु लम्बा तड़ गा, दृह्- 
कट्टा और मानसिक शक्ति के यौवन से पूर्ण ओत प्रोत था | उसने अपना 
परिचय इन्हें स्वयं जर्मन भाषा मे 'इख बिन ग्याग कान्‍्टोरः [ में ही जाजे 
कान्येर हू ] कह कर दिया | इप परिचय के ढंग से स्पष्ट हे कि डा० 
गणेशप्रताद का यश कान्झेर तक पहुच चुका था और गुरु के मन मे 
अपने भावी शिष्य के प्रति बड़ी श्रद्धा उतम्तन्न हो चुकी थी। बाद के 
जीवन मे तो उनका ऐसा यश फ्रेला कि सतार के विश्व विख्यात प्रमुख 
गणिताचायी ने उन्हे अपना समकक्ष मानने में अपने को गौरवान्वित 
समझा । 


गणित के पोफेसर 


विल्लायत से लोठने पर वह प्रयाग के म्योर सेन्‍्ट्रल कालेज में 
गणित के अतिरिक्त प्रोफेसर नियुक्त किये गये | उत समय उनके गुरु 
सि० होमरशमकाक्स मी वहीं प्रोफेसर थे। अग्रेजी, जर्मन, फ्रेच और 


द्व्र भारतीय वैज्ञानिक 


इटालियन भाषाओं में जितनी उच्च गणित की पुस्तकें डा० गशणेशप्रताद 
ने पढ़ी थीं, उन सब का जिकर होने लगा | प्रोफेसर काक्स ने उस समय 
तक उनमें से श्रधिकाश पुस्तकों को पढ़ा भी न था। वह उस समय 
प्रयाग की पब्लिक लाइब्रेरी के सेक्रेटरी ये । दस बारह हज़ार रुपये खर्च 
करके उन्होंने लाइब्रेरी में उच्च गणित की उन सभी पुस्तकों को मंगवा 
कर पढ़ डाला | 

डा० गणेश प्रधाद की प्रयाग विश्वविद्यालय में नियुक्ति के एक 
साल के भीतर ही काशी के क्वींस कालेज के गणित के प्रोफेतर महा- 
महोपाध्याय १० सुधाकर द्विवेदी ने पेंशन ली | डा० गणेशप्रसाद को 
उनके स्थान पर नियुक्त करके बनारस भेजा गया । वहों डाक्टर साहब 
ही गणित के एक भात्र प्रोफेतर थे और उन्हें चार कज्षाश्रों को 
अकेले ही चार पन्‍्टे रोजाना गणित पढ़ाना शेता था। दस बजे से दो 
बजे तक वह कालेज में परढ़ाते ये। कालेज जाने से पहिले सुबह 
के समय दो विद्यार्थियों कों गणित की डी० एस-सी० परीक्षा की 
तैयारी में सहायता पहुँचाते ये। वह जिस दर्ज को पदाते ये, उसके 
इरेक विद्यार्थी पर अलग श्रक्षग ध्यान रखते ये, सो भी इस हद तक कि 
हर एक लड़का दर्ज में घंटे मर कस कर काप्त करके थक जाता था। 
प्रत्येक विद्यार्यी रोज ही इतनी शिक्षा पा जाता या कि परीक्षा भें एक 
भी गणित में फेल न होता था| वह घूम धूम कर हर लड़के का काम 
देखने में काफी वक्त लगाते थे और हरेक के काम पर थैका 
टिपिणी करते, समभाते, राह बताते भ्रोर तैयारी की कसी पर नसीहत 
करते थे | 


डा० गणेश प्रताद ६३ 


नियमों के पाबन्द ओर सादा जीवन 


अपने नियमों की वह कड़ी पाबन्दी करते ये। के से कड़ा जाड़ा 
पड़ता हो, या मूसलाघार पानी ही क्‍यों न बरसता हो उनके कार्यक्रम 
में कोई श्रन्तर न पड़ता था। वह दो घोड़ों से जुती हुई गाड़ी में 
कालेज जाया करते थे | कभी संयोग से गाड़ी वाज्ते को देर हो गई तो 
पैदल चल देते थे श्रोर अपने छोटे छोटे मगर तेज कदमों से ठीक 
समय पर कालेज निश्चय ही पहुच जाते थे। गाड़ी वाले को ऐसे 
समय पर हाजिर होना पड़ता था कि यदि उसके आने में देर हो जाय 
तो डाक्टर साहब पैदल कालेज अवश्य पहुच सके | 


डाक्टर साइर॒ एक प्यालां चाय, सेर मर दूध ओर कुछ विस्कुट 
खाकर काल्षेज पहुच जाते ये | ,और किसी प्रकार के बढ़िया या सुस्वाहु 
भोजन की उन्हें दरकार न थी | शाम को वह हछ्लवाई के यहाँ से चार 
पूरियों मेंगवाकर खाते ये। एक खास हलवाई निश्चित समय पर उनके लिए. 
खास तौर पर उसी समय पूरियों तैयार करता था, नौकर चायवाली मेज 
पर दोना ओर प्याज्ञा भर पानी रख देता था। इसप्ते ज्यादा उन्हें किसी 
चीज की जरूरत ही न होती थी | इस मोजन के बाद वह कुछ देर भ्राराम 
जरूर करते थे | उनकी यह श्रादत आदि से श्रन्त तक रही | 

उनका निजी सामान भी बहुत थोड़ा था। रसोई, चौके, चूल्हे 
ओर वर्तन की जरूरत न थी। बेंगले के कमरे खाली पढे रहते थे | 
सामान या छजाबठ का नामोनिशान भी नथा| जिस कमरे में वह 
स्व रहते थे उसकी भी सजावट क्या थी--किताबो की एक अलमारी, 


४ भारतीय वैज्ञानिक 


एक चारपाई, किताबों से भरे हुए कुछ बक्‍्स ओर लैम्प के बदले 
मोमबत्ती । चारपाई पर मी फैले हुए अखबार बिस्तर का काम देते थे 
और किताबें तकिये का। डाक्टर साहब की ठिनचर्या का यह क्रम छे 
बरस तक चला | यह बडे संयम ओर तपत्या की जीवनी थी। इस धीच 
में उन्होंने उच्च गणित की कई पाठ्य पुस्तकें लिखीं। थाद में भी, ययेट 
घन उपाजित करने लगने पर, उनके सादा रहन सहन में कोई श्रन्तर 
नहीं पड़ा | 
गणित ही के काम से मिलते 

जब डाक्टर साहब प्रयाग में थे तव कमी कमी खास खास लोगों 
से मिल भी लेते थे, परन्तु काशी में पहुच कर उनके नियम श्रधिक 
के हो गये। लिखकर पूर्व-निशुक्ति करा लेने वाला ही ठांक समय पर 
जाकर मिल सकता था | उनके बंगले में, साधारण आने जाने वा्षों 
को हुक्म ही न था | जिस कमरे में वह स्वय रहते थे केवल उसी की 
खिड़कियों खुली रहती थीं, वाकी सब इस तरह बन्द रहता था मानो 
खाली ही हो । कहीं कोई आदमी भी न देख पड़ता था| केवल एक 
नीकर रहता था | बिना पूर्व-नियुक्ति के यदि कोई जाता भी तो सन्नाय 
पाता । खोजकर आदमी तक पहुचता भी तो उसे जो आ्रादेश मिला 
रहता था उसके अनुतार उत्तर दे देता था---“डाक्टर ताइब गणित ही 
के काम से मिलते हैं और उसके लिए भी तब मिलते हैं जब पहिले ही 
से समय तय कर लिया जाता है| ओर किठी काम से आपका झौर 
अपना समय वर्ाद न करेंगे | आपका हठ वृथा है [” इतने पर भी 
यदि कोई विशेष आग्रह करता तो नौकर डाक्टर साहब के पाठ कार्ड 


डा० गणेश प्रताद द््भ 


ले जाता था | डाक्टर साहव वड़ी कठिनाई से दो एक मिनट दे देते 
थे। मिलने वाला मिलकर भी प्रसन्न और सन्तुष्ट नहीं होता था ओर न 
मिलने पर निराश हो लोट नाता था। कई बडे बड़े प्रतिष्ठित मिलने 
वाले निराश हो लोग गये | डाक्टर साहब इस रूखेपन के लिए. बदनाम 
हो गये थे 

जैसा कि "हिले बतलाया जा चुका है उनकी पत्नी का देहान्त उनकी 
इंगलेंड यात्रा के पहिले ही हो गया था| बिलायत से लौटने 
पर मित्रो के बहुत कुछ अनुरोध करने पर भी उन्होंने पुनविवाह नहीं 
किया। वात्धव में उन्होने अपना जीवन जो इतने कठिन रूप में 
नियम वद्ध किया था वह अपनी चरित्र रक्षा ओर अहाचर्य ही के 
लिए | श्रपने अन्तिम दिनों में वह कहा करते थे कि श्रब मैं 
पचास के ऊपर हो गया, अब वचे हुए दिन निवाहना मुश्किल 
नही है | पहले मे काम, क्रोष, लोम से विलकुल दूर रहने के लिए. श्रौर 
संयम के लिए अपने चारो ओर एक प्रकार का किला ता बनाया करता 
था | कोई जी मेरे बंगले के फाटक के अ्रन्दर नहीं आ सकती थी | 
समाज से मुझे अपना सम्बन्ध तोड़ देना पड़ा था | लोगों के यहों श्राना 
जाना एक प्रकार से बिलकुल बंद था | कोई रिश्तेदार मेरे यहा आकर 
रहता तो मेरे सामने कठिन समस्या आ पड़ती थी, इसी से लोग मुझे 
श्रमिलनतार तथा घमणडी मी कहने लगे ये । पर वास्तव मे मेरे ऐसे 
स्वर्प का कारण ही दूसरा था | 

इसी वीच डाक्टर साहव की एक मात्र कन्या कष्णाकुमारी की 
१६१२ में असामयिक मृत्यु हुई | इससे उनके जीवन में घोर मान- 

ू 


६६ भारतीय वैज्ञानिक 


सिक परितित्तन हो गया | इस दुर्घटना से वह ऐसे शोकमग्न रहे 
कि उनका पढ़ना लिखना छूट सा गया | उनका जीवन कट्ठ हो गया 
और उन्हें किसी भी काम में कोई रस न रह गया | इस अवस्था से 
निकलने में महीनो लग गये | परन्तु उनका आ्रापा सा बदल गया श्रोर 
वह पहले से गणेशप्रसाद न रहे | 
कलकत्ते में प्रोफेसर 

उनका एकान्त वास प्रायः समाप्त हो गया। अब वह विमिन्न 
विषयों पर बात-बीत करने लगे थे फिर मी सिवाय काल्तेज बाने फे वह 
घर छोड़ कर बाइर न जाते ये। कलकते के गणितशों से श्रलबत्ता 
उन्होंने श्रपना घनिष्ट सम्बन्ध जोड़ लिया था। वह कलकत्ता मैथेमे- 
टिकल सोताइटी में मी दिलचल्ी लेने लगे श्रोर उसके अ्रधिवेशनों में 
सम्मिलित होने के लिए कलकत्ता जाना भी शुरू कर दिया | १६१० ई० 
में उन्होंने वहाँ की गणित परिषद मे अपना पहला निबन्ध पढ़ा। 
१६१२ में दूसरा। फिर वो वह कलकत्ते के विद्ृत्समाज में काफी प्रसिद्ध 
हो गये | कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइसचासलर संर आशुतोष 
मुखोपाध्याय भो शौप्न ही उनकी विद्वता के कायल हे! गये और १६१४ 
में उन्होने आ्रापक्रे विश्वविद्यालय के नवस्थापित साइंस कालेज में 
प्रयुक्त गणित% के आचार्य की रास बिहारी वोष वाली गद्दी पर नियुक्त 
किया चार वर्ष तक कलकत्ते भे रहने के बाद १६९१८ ३० में 
वह फिर काशी वापस आगये। इस बार आपके काशी विश्व- 
विद्यालय के सेन्ट्रल हिन्दू कालेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया | 
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इस कालेज भे उन्होंने गणित विजश्ञन की शअ्रव्यापन प्रणाली का नये 
ढंग से संगठन किया | वहों पहुचते ही आपने गणिततम्बन्धी अनुसन्धान 
के लिए. ७५) मासिक की दे छात्रवत्तियों दिलाने का प्रबन्ध कराया | 
गणित की विशेष उन्नति तथा उसके अ्रनुधन्धान फे लिए उन्होंने 
बनारस मैथेमेटिकल सोसाइटी नाम की एक विशेष संस्था की स्थापना 
की | यह संस्था श्राज तक वरावर अनुसन्धान कार्य कर रही है | 


हिन्दू कालेज के मंसिपल 

हिन्दू कालेज के प्रिंसिपल पद पर रहते समय उन्हें ६ बजे प्रातः:काल 
से ७-८ वजे रात तक लगातार काम में लगे रहना पड़ता था। कभी- 
कमी विश्वविद्यालय की विविध समितियों और संस्थाओं जैसे सीनेट, 
फेकलटी, कोंपतिल आदि के भ्रधिवेशन के दिनों मे तो १०-११ बजे 
रात तक घर जाना मामूलो ती बात रहती थी | इतना कठिन परिश्रमः 
करने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा ओर वह बीमार रहने लगे पर 
उनके कार्यक्रम में फिर मी ज़रा सा फरक नहीं पड़ा | वह अ्रक्सर तेज़ 
बुखार की दशा में मी बरावर काम करते रहते थे| इष्ट मित्रों के 
आराम करने और छुट्टी लेकर उचित ओषधि सेवन के लिए अ्रनुरोध 
करने पर वह कह देते कि यह सम्भव नहीं हे | में अपने काम से नहीं 
हट तकता | पठन पाठन का काम ते मेरे लिए. अनिक का काम 
करता है। दर्ज में आने से मेरी तबीयत बहल जाती है। 

यहाँ यह वात भी ध्यान में रखने की हे कि डा० गणेश प्रसाद 
हिन्दू कालेज में अवैतनिक प्रिंसिपल ये | उन्हें विश्वविद्यालय से केवल 


द्ष्द भारतीय वैज्ञानिक 


गणित विज्ञान के आचाय॑ ही का वेतन मिलता था | प्रित्िपल के काम के 
लिए वह कालेजसे एक भी पैसा न पाते थे | उनकी कर्तव्य परायणता ही 
उन्हे काम में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करती थी। प्रेफेसरी का काम 
सप्ताह में २४ घंटे से श्रधिक न था, परन्तु प्रिंसिपल का काम वह सुबह 
६ बजे से शाम के ६ बजे तक ओर कभी कमी उससे मी अधिक समय 
तक करते रहते थे | इतने श्रधिक व्यस्त रहने पर भी वह नियमित 
रूप से गणित पढ़ाते, गवेषणा के लिए. आदेश देते ओर स्वय॑ 
अनुसन्धानकाय करते | लगातार इतना अधिक परिश्रम करने से उनका' 
स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। उनके विवश होकर डेढ़ वर्ष बाद 
प्रितिपली का काम छोड़ देना पड़ा | इसके बाद वह केवल गणित के 
आचार्य रहे, परन्तु फिर भी विश्वविद्यालय के संचालन में बरावर 
सक्रिय भाग लेते रहे। विश्वविद्यालय की प्रत्येक समिति भे उनकौ 
सलाह की जरूरत पड़ती थी | १६२३ में विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
से कुछ मनमुयव हे जाने के कारण उन्होने हिन्दू कालेज के आ्राचार्य 
का पद मी त्याग दिया| उप्त समय से अन्तिम समय तक ६ मा 
१६३५ तक वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में उच्च गणित के हाडिज 
प्रोफेसर बने रहे | 

इस बीच में भारतबष के प्रायः समी विश्वविद्यालयों के सर्व-श्रेषठ 
गणित के विद्यार्थी अनुसन्धान कार्य के लिए बराबर डा० गणेराप्रमाद 
ही के पास जाते ये | कमी कभी ते ८-१० विश्वविद्यालयों के एम० 
ए० अथवा एम० एप-सौ० मे गणित लेकर प्रथम आने वाले छात्र 
उनके पास एक साथ आकर इकट्ठा हे नाते थे। डाक्टर साहब बड़ी 


डा० गणेश प्रदाद ॥ 


पेग्यता एवं प्रछक्षता के साथ उन समी के विभिन्न विषयों में अनुसन्धान 
कार्य करने में परामश देते श्रोर बड़ी खूबी के साथ उनके श्रनुतन्धान 
कार्य का संचालन करते । वास्तव में ८-१० विद्यार्थियों के सबंथा 
नवीन समस्याओं पर मौलिक फार्य करते के लिए एक साथ परामश 
देना और उनके मौलिक अनु्तन्धानो भे सहायता देने के साथ ही स्वयं 
विभिन्न अ्रत्यन्त यूढू समस्याओ्रों पर कार्य करना डा० गणेशप्रसाद जैसे 
प्रतिमाशाली व्यक्ति ही का काम था | 


गदेषणायें और रचनायें 


डा० गणेश प्रसाद ने गणित सम्बन्धी मौलिक गवेषणायें अपने 
विद्यार्थी जीवन ही से आ्रारम्भ कर दी थीं | केम्ब्रिज में श्रष्ययन करते 
समय ही उन्होंने केम्त्रिज की फिलाताफिकल सेलाइटी और लन्‍्दन की 
मैथेमेटिकल सेसाइटी के सामने अपने खेज-निवन्ध पढ़ना शुरू कर 
दिया था | उनके एक अध्यापक प्रख्यात डा० हाव्सन उन्हें इस तरह 
की बातों में माग लेने के लिए. विशेष रुप से प्रोत्साहित करते रहते थे | 
घास्तव में जब से उन्होंने देश तंमाला तब से मृत्यु पर्यन्त गणित उनका 
जीवन और प्राय रह | जे लाग उन्हें अच्छी तरह जानते ये उन्हे खूब 
मालूम था कि उनका उठना वैठना, सेना, साथ लेना सब कुछ गणित 
ही था | फेम्ब्रिज से श्रपनी विद्यार्थी अवस्था में उन्होंने अपने अध्यापक 
स्वर्गीय प्रो० हामतंइामकाम्स के नाम अपनी मौलिक गवेपणाओ के 
वारे में कई पत्र लिखे ये | एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि “आजकल 
मेरा ध्यान दैष्व॑फल्लौ* और गेलीय इरात्मकों| पर क्षणा हुआ है और 
अलदायर  वललनचन न ट धन ल+++233%--%2% व नि >> 20 8. 
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॥ भारतीय वैशनिक 


मैं एक विशेष समस्या के सुलभाने में एकदम व्यस्त हू [” इस समस्या 
का स्पष्टीकरण और छुलकाव कुछ काल पीछे १६०० ६७ में मैसेंजर 
आफ मैथेमेटिक्स* नामक पत्र भें छपा था। डाक्टर साहब का यह पहला 
ख्ज निबन्ध था। डाक्टर रौठ जैसे विद्वान्‌ ने स्थिति विद्या पर एक 
स्वरचित प्रसिद्ध अन्य में उस लेख के आदर पूर्वक प्रमाण मामा 
है। इस निबन्ध में उन्होने प्रस्यात गणिताचार्य केले! की भूल 
दिखलाई थी | वास्तव भें अपने गणित शाल्लीय जीवन के आरम्भ में 
ही गणित की किसी गूद्_उमस्या की जड़ तक पहुचने की उनमें श्रपूर्व 
छमता थी। गणित सम्बन्धी तक में जहाँ कहीं भूल छिपी होती थी 
उसको तुरन्त पकड़ केने का उनमें विशेष गुण था। अपनी छात्रावस्था 
से लेकर अन्त तक उन्होंने बड़ी निर्मीकता पूर्वक बढे बढ़े गणिताचायो 
की भूले दिखशाई ओर इस प्रकार उन्हें जीवन पर्यन्व अ्रपना मित्र बना 
लिया | अपनी रूत्यु से कुछ वर्ष पहिंले उन्होंने एक फ्रान्सीसी गणिता- 
चाय॑ प्रो० क्षेवेस्ग को बतलाया कि उनके नाम से प्रस्तिद्ध प्रेमेयोपपाच 
लेवेस्ग का प्रतिमान![ जिस तरह व्यक्त किया जाता हैं ठीक उसी रुप में 
नहीं किया जाता जो उन्होंने उसे आ्रम्म में दिया था। गणिताचाय 
लेवेस्ग ने श्रपनी भूल स्वीकार की और डाक्टर गरेश प्रसाद के परामर्श 
के अनुकूल उसका सशोधन किया | 
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ड७ गणेश प्रसाद 'छरे 


अस्तु, केम्ब्रिज मे अध्ययन करते समय ही उन्हें उच्च गणित 
सम्बन्धी मोलिक अनुसन्धान करने की चाठ लग गई थी | अध्ययन 
करते समय जब जब उन्हे छुट्टी मिलती वह जर्मनी के सुप्रसिद्ध गार्दिजन 
विश्वविद्यालय में अध्ययन करने चल्ले जाते थे | केम्ब्रिज ही मे उन्होंने 
बढ़े परिश्रम से एक ओर गवेषणात्मक निबन्ध “ताप के गुण और परमा- 
शुओं पर उसका प्रमावः * लिखा | इस निबन्ध को उन्होंने केम्ब्रिज 
के प्रब्यात गणिताचाया फो दिललाया।| निवन्ध इतना गूढ़ था कि 
उनकी निगाह भें जंचा नही। डाक्टर साहब अपनी घुन के पक्के थे | 
उन्होंने उस निबन्ध को गाटिजन जाकर डाक्टर क्लैम को दिखलाया | 
एक महीने की जाच परताल के बाद डा० क्लैन ने उत्तर दिया कि 
उनका प्रश्न और उसवा उत्तर निर्विवाद सही है | बाद मे डा० क्लैने 
ने उस निबन्ध को गार्टिजन को विज्ञान परिषद के मुखपत्र में छपवा 
कर डाक्टर गणेश प्रसाद का विशेष सम्मान किया | यह लेख भी 
याद में कह उच्चकोटि के ग्रन्षो मे प्रमाण माना गया है | उसके बाद 
आपके कई मौलिक निवन्ध जर्मनी की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक | पत्रिकाश्री 
मे और प्रकाशित हुए। काशी के क्वीन्स कालेज में रह कर उन्होने 
अध्यापन काल से समय निकालकर अनुसन्धान कार्य जारी रक्खा और 
कई महत्वपूर्ण गवेधणायें कीं | इनमे से कई तो निबन्ध रूप में कल्कता 
मैयेमेटिकल सोसाइटी के बुलेटिनों मे प्रकाशित को गई' और कुछ जम॑नी 
.. * एणुथध७ ण॑ मिच्य। & एज व. 
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ष्र्‌ भारतीय वैज्ञानिक 


की प्रतिष्ठित गणित पत्रिका # मे प्रकाशित हुईं। बाद में तो फिर 

यह गवेपणा कार्य इतनी तीव्र गति से चला कि गणित संसार आश्चर्य 

चकित हो गया । मारत के अतिरिक्त इंगलेंड, फ्रांस, जन, अमेरिका, 

इटली ओर जापान प्रन्ति प्रायः समी देशों की प्रतिष्ठित गणित एवं 

वैज्ञानिक पत्रिकायें आपके मोलिक गवेपणात्मक निवनन्‍्धों को प्रकाशित 

करना अपना गोरव समझने लगी थीं | 

डाक्टर साहव क्ीस कालेज में १६९०५ से १६१४ ई० तक रहे | 

इस बीच उनके कई मौलिक निबन्ध कलकत्ता मैथेमेटिकल सोसाइटी 

के बुलेटिन भे भी प्रकाशित हुए। इससे वह कलकत्ते के गणितशों में 

बडे आदर आर सम्मान की दृष्टि से ठेखे जाने लगे | कलकत्ता विश्व- 

विद्यालय के तत्कालीन वाइसचासलर सर आशुतोष प्ुकर्जी उनके 

मलिक कार्य से विशेष रूप से प्रभावित हुए और फलस्वरूप उन्होंने 

आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय में गणित का आचार्य बनाकर बुला 

लिया | कलकत्ते भ॑ भी उनका गवेपणा कार्य अ्रवाध्य गति से चलता 

रहा । इस बीच में उनके मोलिक निवन्‍्ध कलकते की गणित परिपद 
के श्रतिरिक्त कई विदेशी पत्रिकाओं || में मी प्रकाशित हुए; | 
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झ० गणेश प्रझद थ््‌ 


बनारस मेयेमेटिकल सोसोइटी' की स्थापना 


१६१८ में वह फिर काशो लौट आये। काशी भें उनको कालेज 
के काम में कमी कमी १५-१६ घंटे तक लगातार लगा रहना पड़ता 
था, लेकिन फि! मी गणित के लिए समय निकाल हो लेते थे | 
वास्तव में गणित पम्बन्धी कार्य किये बिना उन्हें सन्तोष ओर शान्ति 
प्राप्त ही न होती थी | विश्वविद्यालय नें गणित की गवेपणा का उचित 
प्रबन्ध करने के साथ ही उन्होंने काशी में एक स्वतंत्र गणित समिति « 
की भी स्थापना की। मृत्यु पर्यन्त वह इस सोसाइटी का संतानवत्‌ 
संरद्ृण और पालन पोषण करते: रहे ओर आजीवन उसके सभापति 
भी रहे | यह संस्था अब भी बराबर काम कर रही है ओर डाक्टर साहव 
के शिष्यगण इसे उन्नति पथ (पर अ्रग्र॒तर रखने के ज्िए: बराबर, प्रयक्ष 
शील रहते हैं । उनझ्ने प्रिय शिष्क प्रयाग विश्वविद्यालय के डा०समोरखः 
प्रसाद इसके वर्तमान सभापति हैं। 


६] 


यह कहना अरं्गत ने होगा कि डा० गणेश प्रधाद गशित प्रेम के 
सह्षात्‌ स्वरूप थे| स्वयं तो अहरनिशंगशित ही का चिन्तन किया 
करते थें ओर चाहते थे कि उनके विद्यार्थी मी उन्हीं के समान गणित 
के काम में निरतर लगे रहें वह जहाँ कंही मी रहते अपने चतु्दिक 
गणित. प्रेमियों, ओर विद्वावों का..लगादार बढ़ने वल्ला -शक-मण्डल 
तैयार कर लेते हे [.. बनारस. की. मैचेगेटिकल -सोबाइट्री- उत्नके-रेसे ही 
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छड भारतीय वेशानिक 


प्रयत्ञों के परिणाम स्वरूप स्थापित हुईं। इस सोसाइटी की मुख पत्रिका 
में उनके अनेक मोलिक गवेषणापूर्ण निबन्ध प्रकाशित हुए। वास्तव 
मे उनके अनुसन्धानों से उनकी कीति भारत ही मे नहीं अपिठ समस्त 
सप्ार में व्याप्त हो गई थी | गणित संघार के ५-६ चुने हुए विद्वानों मे 
उनकी गणना की जाती थी। यह कहना अत्युक्ते न होगा कि आज 
हमारे देश में गणित विज्ञान में जो कुछ खोज हो रही है उसका अधिक- 
तर श्रेय डाक्टर गणेश प्रसाद ही के व्यक्तित्व को हे | 


काशी विश्व विद्यालय में ५ ब्ष तक गणिताचाय का काम करने 
के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय भे उच्च गणित की हार्डिज गद्दी 
स्थापित किये जाने पर वह फिर वहाँ बुला लिये गये और उच्च गणित 
के हाडित प्रोफेसर नियुक्त किये गये | इस पद पर नियुक्ति के लिए 
गणित के बे बढे विदेशी आचायो ने आप ही के नाम की सिफारिश 
की थी | इस पद पर श्राप मृत्यु पर्यन्त काम करते रहे | दुबारा कल्कत्ता 
पहुचने तक आपकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी । श्रस्तु दूर दूर से 
विद्यार्थी गणित के अध्ययन के लिए श्रापके पास पहुँचने लगे | कलकत्ते 
की प्रतिष्ठित वैशानिक संस्थाएँ भी डाक्टर साहब की उपस्थिति का पूरा 
पूरा ल्लाभ उठाने के लिए उततावली हो उठी | 


थोढे ही दिन के बाद आप कलकत्ता मैयेमेटिकल सोसाइटी के 
सभापति नियुक्त किये गये | कलकत्ते की दूसरी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सत्या 
'एसोसियेशन फार कल्टिविशन आफ साइंस? के श्राप उपसभापति बनाये 
गये और अपने श्रन्तिम उमय तक इस पद पर बने रहे | 


डा० गशेश प्रताद छ्पू्‌ 


ऋपने प्रयक्षों और मौलिक गवेषणाओं से आपने कलकत्ता-मैथेमेटिकल 
सोसाइयी में प्राण फ्रेँक दिये । अपनी अधिकाश गवेषणाओं के विवरण 
आपने इसी सस्या के बुलेटिनों में प्रकाशित कराये | इसके श्रल्ावा 
कुछ खोज निबन्ध श्रमेरिकन मैयेमेटिकल सोसाइटी के बुलेगिन, केले 
जनरल# ओर जापान के “तोइक्‌ मैथेमेटिकल जरनल? में ( १६३३ ) में 
भी प्रकाशित हुए । 

१६३२ में आप मारतीय विज्ञान काग्रेस के गणित और भौतिक 
विज्ञान विभाग के समापति मनोनीत किये गये | 

कलकतते और बनारस की वैज्ञानिक संस्थाश्रों मे अ्रमिरुचि लेने के 
साथ ही आप प्रयाग की विज्ञान परिषद में भी उसके जन्म से लेकर 
श्रपनी मृत्यु पर्यन्त समुचित सक्रिय भ्रभिरुचि लेते रहे | उस परिषद की 
श्रध्यक्षता में आपने समय समय पर गणित और महान गणितज्ञों 
की बीवनियों के सम्बन्ध में हिन्दी में माषण दिये ओर यथाशक्कि श्रार्थिक 
सद्यायता भी दी । 

विजान कांग्रेस के निश्चय पर जब अखिल मारतीय राष्ट्रीय विशन 
परिषद का संगठन किया गया तो उसमें मी आपने यथेष्ट माग लिया | 
इस संस्था की विधान निर्मात्‌ परिषद के आप समापति भी रहे थे और 
प्रमुख संस्थापक सदरय एवं फेलो[ मी थे | 
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क_ाजएर तर. ++ भा मऱों काश 9 55 ,/ # /  *# -98॥,.: 
8. 5006 09788: 70400680648 0 0६ ॥70॥087 ४0 
लथाणि ए, श07 988 & एण"६8 ४ण 7, ॥982, ५णे 





डरते 


घजही। «५ म्ज न+' किल्ठ ७० ए कभी. ।. 3988 
(१ _77णऐएणाणा 0 09,705, 70 ४0०५० 4१7९९ 
0079, 984 


४ 0. किक विल्णाणयाई ही 0 | त007 रण 
फपरालाणा५ णी 8, ततगरएण/:एबरपिंबरोरेल, "पै।8था88४7 
कापणशए शा म्राहणाव्योत्र (7 एाश8 # 0 
7776 ०" शरा8 06600 ) [| «, ध। ॥ 

]7.. 8076 (8४६ एा५/॥8008 07078 ( 9 ह]शश्शाति 
ल्शाप्प्रापप रण, वी 6 छह शाहु॥१80 गए गगा& 
पा 900 ण॑ 6 फ्रयाध् गा ऐकाी,.. / 


डा5 गणेश प्रसाद ध्क 


भी दिन भी भारत ही मे नहीं वरन्‌ विदेशी विश्व-विद्यालयों'में भी 
उच्च श्रेणियों में पाठ्य पुस्तकों के रूप मे पढ़ाये जाते हैं| उच्च गंणित 
की पुस्तकों के श्रतिरिक्त उन्होने श्रृंग्रेजी मे १६वीं शत्ताष्दि के कुछ 
भह्दान्‌ गणित! नामक एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ के मी तीन माग तैयार 
किये थें [प्रथम और द्वितीय मांग तो उनके तामने ही प्रकाशित हो चुके 
थे श्रोर तीसरा छपना शुरू हो गया था | 

उनका एक और महत्वे का प्रन्य# उमकी मृत्यु के पूर्व छपने को 
दिया जी चुकी था किन्तु प्रकाशित न' हो पाया था। इन पुस्तकों के 
श्र्ावां उन्होंने कई और पुस्तकों की रूपरेखां मी बैयार कौ थी। इनमे 
से एक अनन्त अणियों[ के सम्बन्ध की विशेष महत्वपूर्ण है। मृत्यु से 
छुछ समय पूर्व उन्होंने अपने कई मिंत्रों और शिष्यों के अनुरोध से एक 
महत्वपूर्ण जर्मन गणित ग्रन्थ का सम्पोदन करना मीस्वीकार कर लिया 
था, परन्तु उसे वंह पूरा न करें सके [ 


ऐ2#॥ए। फ़ो>क ५, हिन्दो के हिमायती  घु> ३ न्‍ ह 
हिन्दी के वृ्द बढ़े हिमाजती ये | प्रेयाग को विज्ञान परिषद मे उसके 
जन्म से लेकर ,अ्रन्तिम समय तक बराबर सक्रिय रूप॑ से भाग लेते रहे 
पमय समय प्र उसमे स्वूर्य.उच्च गणित के भाषण भी दिये। काशौ 
विरव विद्यालय मे हिन्दी को उच्च ओेणियो मे पस्य_ विषय का स्थान 
गीत पल लकननन न नकालसपन्‍ बन न 
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ष्८ भारतीय वैज्ञानिक 


दिलाने ओर हिन्दी के श्रध्यापक को प्रोफेसर का उचित सम्मान दिलाने 
भे उनका विशेष हाथ था| विश्व विद्यालय के अधिकारीवर्ग हिन्दी के 
अध्यापक को प्रोफेप्तर कहने से बहुत हिचकते थे, परन्तु डा० गणेश 
प्रसाद इसके लिए. खूब लडे और उचित सम्मान दिला कर दी शान्त 
हुए। वह वराबर जी जान से इस बात का समर्थन करते थे कि ऊँचे से 
ऊँच दरजे की पढ़ाई श्रपनी मातृ भाषा हिन्दी में हो। पराई माषा में 
शिक्षा देना वह अस्वाभाविक, विधम और अपमान बनक समझते ये | 
अपनी गणिताचारयें को जीवनियों वह हिन्दी में भी प्रकाशित 

कराना चाहते थे । अपने ग्न्थों के आधार पर उन्होंने उसे स्वर्गीय 
रामदास गौड़ से लिखवाना भी शुरू कर दिया था। एक भाग भी गौड़ 
उनके सामने ही समाप्त भी कर चुके थे | इस पुस्तक की अ्रप्न॑ज्जी की 
दोनों निल्दें उन्होंने अपने माता-पिता को समर्पित की थीं | हिन्दी की 
पुस्तकों को भी वह अपने माता-पिता ही को समर्पित करना चाहते ये | 
इसी उद्देश्य से उन्होंने गोड़ जी से बडे आपह के साथ निम्न लिखित 
दो तोरठे लिखवाये मी ये;--- 

पूज्य चरन प्रिय तात, राम राम गोपाल सिंह | 

तिय सीं सनेह्दी मात, जूहन देवी पद थुगुल ॥ 

सुमिरि उमय कर जोरि, विनय विद्वित श्रप॑न करों। 

छम्िय लरकई मोरि, बालक लघु कृत लीजिए ॥ 

आगरा विश्वपिधालय 
आगरा विश्वविद्यालय की नीव डालने वालों में डाक्टर साहब 

प्रमुख व्यक्ति ये। १६२५ ई० में जब संयुक्तप्रान्वीय कोल ने आगरा 


हा० गणेश प्रसाद छह 


विश्व विद्यालय को स्थारित करने के बारे में विचार करने के लिए, एक 
कमेटी नियुक्त को थी, उस समय डाक्यर साहब भी कोंसिल के सदस्य 
थे और कोसिल की ओर से उक्त कमेटी के सदस्य चुने गये थे | 
कमेयी की रिपोर्ट तैयार करने मे आपका बहुत कुछ हाथ था। आ्रागस 
यूनीवर्स्टी एक्ट पास हो जाने पर १६२७ ई० में जब यूनीवर्स्थे के प्रथम 
सीनेट का चुनाव हुआ तो अजुणटों की ओर से श्राप मी सीनेट के 
सदस्य चुने गये। सीनेट ने आपको श्रपनी एक्क़ीक्यूटिब कोसिल का 
मेम्बर मी चुना | तब से अन्त समय तक अर्थात्‌ £ मावच॑ १६३५. तक 
बीच में एक वर्ष को छोड़कर, आप वरावर सीनेट ओर कोंसिल के मेम्घर 
बने रहे। थूनीवर्स्टी के बोर्ड आफ इंसप्रेक्शन में कई साल तक काम 
किया और बीछियो ही कमेटियो के सदस्य रहे । नितनी कमेटियों और 
कौछिलों भे आप काम कंरते ये उनको बैठकों में आप वराबर पूरी 
तैयारी के साथ जाते थे । यूनीवरस्टी की इतनी ज्यादा सेवा करते हुए 
भी उन्होंने कमी यूनीवर्स्टी से आर्थिक लाभ की इच्छा नहीं की | जब 
जब वह परीक्षक हुए उन्होंने परीक्षा शुल्क तक स्वीकार नहीं किया | 
परीक्षा सम्बन्धी विशेष काये सोपे जाने पर भी कोई शुल्क स्वीकार नही 
करते ये | अकतर वद्द कलकत्ते से आगरे जाते थे, परन्तु नियमानुसार 
उन्हे बनारत से आगरा तक का किराया मिलता था। प्रश्न पत्नो के 
धंशोधन के लिए उन्हे कलकत्ता से आगरा तक का किराया मिलता 
था। परन्तु वह कलकत्ता से बनारस त्तक का किराया यूनीवरस्टी को 
दान कर देते थे | इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनीवर्टी को दो स्वर्ण पदको 
के लिए. चौबीस सो के साड़े तीन फी उदी के सरकारी कागज भी दान भे 


० भारतीय वेजानिक 


दिये थे | ये दोनों पदक उनकी पुत्री के नाम से हैं| एक “कृष्णकुमारी 
देवी - स्व पदक! प्रति वर्ष आर्ट और साइस विमागो में मिलाकर 
बी० ए० और वी० एस-सी० भें गणित में सब से अधिक नम्बर पाने 
वाले छात्र को दिया जाता है और दूसरा “प्कृप्णकुमारी देवी गणित 
स्वर पदक! एम० ए० श्रोर एम० एस-सी० परीक्षाओं में गणित मे 
सब से अधिक नम्बर पाने वाले छात्र को, ६० फी उदी से अधिक नम्बर 
पाने पर दिया जाता है। डाक्टर साहब का इरादा आगरा विश्व- 
विद्यालय को कुछ औ्रोर मी देने का था | परन्तु देव गति विचित्र है; 
उन्हें विश्वविद्यालय की सेवा करते करते अपने प्राण ही दे देने पढे । 


म्त्यु 

उस दिन (६ मार्च १६३४ ) को श्रागरा में यूनिवर्स्टी कोतिल 
की वैंठक ११ बजे से थी | डाक्टर साहब इलाहाबाद से ८ मार्च की 
शाम को रवाना होकर ६ मार्च को सुबह आगरा पहुचे। होव्ल में 
भोजन श्रादि करके पोने ग्यारह बजे यूनीवर्स्टो पहुच गये | मीटिंग में वह 
एक बजे तक सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। उस दिन भी परोगकार का 
लक्ष्य उनके सामने था। कानपूर एजीकलचर कालित के दो विद्या 
थिंयो को बी० एस-सो० परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलवाना था। 
इस विषय पर उन्हें दो तीन वार काफ़ी ज्यादा बोलना पड़ा । इसके 
बाद उन्हें परीक्षकों की नियुक्ति के बारे में मी कई बार बोलना पड़ा | 
परन्तु उनके लिए ऐसा करना व्रिलकुल साधारण सी वात थी | वाद 
विवाद से फुरतत पाकर वह कुर्सी पर बैठ गये | कोंठिल का एजेग्डा 


अमर 4०. 
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उस वक्त भी उनके हाथ में था | वस उत्तके वाद वह स्वय कुर्ती से 
उठ न सक्के। यथास्रम्भव समी उपचार किये गये, पर कोई फल न 
निकला | उस दिन शाम को ७|| बने आगरे के यमतन अ्रस्पताल में 
उनका शरीरान्त हो गया। 


बनारस की दुघेटना 

मृत्यु से कोई साढें तीन साल पहिले वह रात को ढाई बजे की 
एक्सप्रेस से आगरा से बनारस पहुंचे | उतरने में जरा देर हो गई कि 
गाड़ी चल दी । ठिगने कद के आदमी: पैर ज़मीन से नहीं लगा | गाड़ी 
की रफ्तार बढ़ी | एक हाथ में रेल का डख्डा, दूसरे मे छड़ी, एक पैर 
रेल के पावदान पर ओर दूसरा पैर ज़मीन की खोज में [ जब प्लेटफार्म 
पर पैर पहुचा तो दूसरा पैर सम्मालने की कोशिश में निर्वल शिथिल 
हाय से रेल छूट गई और वह नीचे आ गिरे । ज्ञेठफार्म ओर रेल के 
बीच मे | डाक्टर साहब तुरत ज्ञेटफर्म की दौवार से चिपक गये ओर 
हाय बल ट्फार् पर फैला दिये | इतने दुवले थे कि गाड़ी कुछ दूर तक 
चली गई श्रोर उन्हें खंरोच तक न लगी | जब जंजीर खीच कर गाड़ी 
रोकी गई ओर डाक्टर साहव बाहर निकाले गये तो ईश्वर को धन्यवाद 
दिया और धर चल्न दिये | ऐसे कुअवसर पर घीर से घीर मी घबरा कर 
पिस जाता | उन्होंने असाधारण वैव्य॑ का परिचय दिया | हम तो इसे 
उनका थैय॑ ही कहते हैं, परन्तु वह कहते थे यह मेरा चैरये न या वल्कि 
ईश्वर की ओर से मेरी रक्ा थी। 

उसी दिन से डाक्टर साहब राम राम का जप करने लगे | माला 


उनके जेब भे पड़ी रहती ओर रात्रि के अंपेरे में मी उन्हें अकवर माला 
ध््‌ 
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जपते देखा जाता। तुलसीकृत रामायण बराबर पढ़वा कर सुनने लगे 
थे, इस दुर्घटना से पहिले वह करत्तव्य पालन ही को सवोत्तम प्रकार की 
उपासना बतलाते ये परन्तु बाद में वह अ्रकसर कहा करते थे कि “हमारे 
सकट के समय मे जो भगवान हमें नहीं भूलता, अपने सुख के समय 
उसे हम याद न करें तो हमारी नालायकी है।” 

वास्तव में इस दुर्घटना के बाद से घर्म की ओर उनकी बड़ी श्रमि- 
रुचि हो चली थी। वह अपने प्रिय शिष्य हिन्दू गणित विज्ञान के 
इतिहासश--..डा० विभूति भूषण दत्त-.से जिन्होंने वैराग्य ले लिया है 
बराबर कहां करते ये कि हाडिज ओफेसरी छोड़ने के बाद में भी संयास 
ले छूगा। परन्तु वस्तुतः वह तो अपनी छात्रावस्था ही से हृदय से 
संयाती थे | उन्हे वैराग्य का रूप घारण करने की जरूरत न थी। 
उन्हें तो निष्काम कर्म करते हुये ही शरीर त्यागना था | 


विज्ञक्षण स्मरण शक्ति 

डाक्टर साहब की स्मरण शक्ति श्रद्धृत थी | वह केवल गणित 
तथ्य ही नहीं वरन्‌ और भी बातों को आश्चर्यजनक रूप से याद 
रखते थे | जब वह सेन्ट्रल हिन्दू कालेज के >रसपल ये उस समय वहा 
लगभग एक हजार छात्र पढ़ते ये | वह उनमें से प्रत्येक को व्यक्तितः 
जानते थे। उनके नाम ही नहीं बरन उनके बारे में कई ओर 
व्योरे मी याद रखते थे | कोन कहा से श्राया, किस श्रेणी में पास किया, 
पिता का क्या नाम है, आदि बातें भी उन्हें स्मरण रहती थीं। सबसे 
श्राश्वयं की वात तो यह हे कि केवल एक बार ऐसे व्यौरों को सुन 
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लेने पर उन्हें ये सभी बाते अपने श्राप याद हो जाती थीं। मरती हेतते 
समय वह अकसर लड़कों से ऐसी बाते पूछ लिया करते थे। महीनों 
बाद यदि कभी उस लड़के से भेंट हो गई तो पूछ बैठते 'मिस्टर फला-- 
आपके पिता *** “अच्छे तो हैं ? आपने तो अमुक विषय लिया है न ! 
खूब पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। श्रच्छा आपने तो इन्टरमीडिएट द्वितीय 
श्रेणी मे पास किया था | अब की बार बी० ०. में अवश्य प्रथम भरेणी 
लाइये |? लड़का आश्चर्य चकित हो जाता था | वह तो यही समझता 
था कि उस दिन भरती होते समय इतने लड़कों की भीड़भाड़ में 
डाक्टर साहब ने उसे एक बार देखा था | शायद अब वह मुझे पह- 
चानते भी न होंगे | डाक्टर काहब की यह अद्भुत स्मरण शक्ति श्रन्त 
तक बनी रही। वास्तव में वह केवल अपने विद्यार्थियों ही को नहीं, 
जिस किसी से मी कमी एक बार मिल लेते उसका नाम दस बीस वर्षो 
में भी नहीं भूलते थे। उन्होंने एक बार अपनी स्मरण शक्ति के बारे 
बातचीत करते हुए, अ्रपने शिष्य, ललनऊ विश्वविद्यालय के प्रेफेसर डाक्टर 
अ्रवपेशनारायण॒तिंह से कह् था--“बाबू साहब मेरी स्मरण शक्ति 
जो इतनी अच्छी है, उत्तमें एक बड़ी भारी बुराई भी हे। जिन लोगो 
ने मुझे नुकसान पहुचाया है, या मेरे साथ दुव्यंवहार किया है उनको . 
मैं भूल नहीं खकता। परन्तु मुझ में अब धीरे घीरे बहुत परिवर्तन हो 
गया है| अब मुझे थोडे ही दिन श्रोर जीना है। मेरी यह हार्दिक इच्छा 
है कि मेरे साथ लोगों ने जो कुछ बुराइयों की हें, उन समों को में 
भूल जाऊं ।” वास्तव, में डाक्टर साहब के ऐसे केवल विचार मात्र न 
थे | उन्होंने इन विचारों को कार्य रूप में भी परिणत किया | बहुत से 
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लोग जो उनके घोर विरोधी ये, उनकी समय पड़ने पर उन्होंने बड़ी 
सहायता की 

स्वर्गीय रामदास गोड़ के शब्दों में 'उनके बिशाल और अगाघ 
शान की कुज्ली उनकी विलक्षण स्प्ृति थी | एक बार पढ़ना या छुनना 
उनके लिए. काफी था | ससार में गणित की जितनी भी बड़ी संस्थायें 
थी, प्राय: सबसे उनका सम्बन्ध था| सभी जगहों को रिपोर्ट वह 
मंगवाते थे ओर पढ़ते थे | इसके सिवा पुरानी और नई खोजों के तभी 
पत्र उन्होंने देखे श्रोर पढ़े थे। प्रत्ुख प्रकाशकों को उन्होंने आश 
दे रखी थी कि गणित की खोज से सम्बन्ध रखने वाले साहित्य को 
प्रकाशित होते ही उनके पास मेज दिया आावे | 

इसका सहज परिणाम यह था कि जब कभी कोई छात्र कोई नई 
वात खोज्कर ले जाता तो वह बतला देते कि श्रम्रक ने यह खेज 
पहिले से कर रखी है भ्रथवा यह कि तुम्हारा यह काम बिलकुल नया 
है। अपने छात्रों को नयी खोजों मे लगाने में उनकी यह विलक्षण स्टृति 
बड़ा काम देती थी। यों तों बह जमन, फ्रॉंच, इगलियन और 
श्रग्नेजी जानते ही थे, पर यूरोप की किसी मी माषा में क्यों न हो, 
वह गणित फे लेखों को अ्रच्छी तरह समम लेते थे और केवल एक 
वार पढ़कर भी उसे अपने दिमाग के अद्भुत संग्रहालय में सुरक्षित 
कर लेते थे। गणित तो उनका विशेष विषय ही था। श्रौर और 
विषयों में भी जहाँ उन्हें दिलचस्पी होती वह पद्कर पूरी तैयारी कर 
लैते थे । वह जब कमी किसी विषय पर बोलते थे, उसकी तह तक 
उस पर विचार करके अपनी बात कहते थे | काम पड़ने पर जबानी 
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सलम्बे-लम्बे अंकों की चर्चा कर देते थे | इतने पर भी शालीनतापू्क 
अहते ये कि “मैं गलत कहता होऊँ तो मेरा संशोधन कर दोजिए ॥? 


ब्रह्मचये 


उनके निकट सम्पर्क मे रहने रहने वालो का कहना है कि उनकी 
स्मरण शक्ति इतनी विज्नक्षण थी कि वह एक साथ आठ-दस ब्यक्तियो 
से विभिन्न विषयों पर वातल्लाप कर सकते ये और बराबर यह ध्य'न 
रखते थे कि किस व्यक्ति से उन्होंने किस विषय मे क्‍या बात की है| 
इस तरह के वार्तालाय मे कभी काई गड़बड़ी न पड़ती थी | वास्तव में 
उनकी इस विलक्षण स्मरणशक्ति का रहस्य उनका श्रखरड ब्रह्मचर्य 
ही था| श्रपनी धर्मपक्कौ की मृत्यु के उपरान्त उन्होंने श्राजन्म अखण्ड 
ब्रह्नचय का पालन बड़ी कड़ाई के साथ किया था। 


इसी ब्रह्मचर्य ही की बदोलत वह अपनी असाधारण स्मरणंशक्ति 
दे! बनाये रहने के साथ द्वी, श्रत्याधिक मानत्तिक परिश्रम करने मे भी 
सफल हेते थे | वह ब्रह्मचर्य पालन के लिए, ही रूखे सूखे भोजन करते, 
घेर मानसिक परिश्रम भे संलग्न रहते थे और विना बिस्तरे के लोहे के 
पलंग पर सेते ये | इत घेर तपस्या का बाहर वालों के पता न था। 
चह अपने इस प्रकार के जीवन के प्रकट नहीं करना चाहते थे | 
अन्तरग मिन्न ओर डनके परमप्रिय शिष्य ही उनकी इस तपस्या के 
जानते थे | ब्रह चये पालन करने वालो के! सयम उमसे सीखना 
चाहिए। पौष्टिक ओर सुस्वाहु भमेजन तथा आरामतलबी के डाक्टर 
साहब ने जीवन भर दूर रक़्खा | अपनी पत्नी की भृत्युं के उपरान्त 
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कमो किसी स््री से बात-चीत नहीं की। समाज में जहाँ पर्दा नहीं हैं 
और छ्ियों बेखटके मिलती जुलती हैं, वहों डाक्टर साहब कभी जाते 
ही न थे। उनके जीवन मे स््रीमात्र का काम न था, सौतेली माता 
ओर सोतेले भाई और उनका परिवार यही उनके अपने रह गये थे। 
जे कुछ उनका खर्च होता था, इन्हीं के लिए। अपने खाने पहरने में 
और अपने आ्राराम के लिए. ते उनका खज्ब प्रायः उतना ही था जितना' 
किसी साधु फकौर का हे! सकता है। वास्तव में उनका जीवन इतना 
तादा था ओर जरूरतें हतनी कम थीं कि पाक से देखनेवाले के 
आरचये में द्रव जाना पड़ता था। पूछने पर कहा मी करते थे कि 
“मैं तो अह्यचारी हू, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए |” पान, तमाखू 
या किसी तरह का व्यसन जीवन भर पास न फटका | 


सभ्य की पाबन्दी 

डाक्थर साहब वक्त की ठीक कीमत जानते थे | वह अपना एक मिनट 
भी बर्बाद नहीं होने देते ये | उनके तारे काम मिनयें में विमक्तहोते ये । 
उन्हें सारे जीवन कभी किसी खेल तमाशे में नहीं देखा गया | सामने तमाशा 
हो रहा हे ओर आप बहुत तेज कदम बिना इधर उधर देखे उसी ओर 
से गुजर रहे हैं मानों कुछ मी नहीं हो रहा है | जिस सभा सोताइटी की 
आप सदस्यता स्वीकार करते उसके प्राय; समी अधिवेशनों में बराबर 
ठीक समय पर पहुच बाते ओर पूरी तैयारी के साथ क्वीन्‍्स कालेज 
में वह घोड़ा गाड़ी में काक्ेज जाया करते थे | गाड़ी वाले को आपके 
बंगले पर ऐसे ध्मय पर हाजिर होना पड़ता था कि यदि उसके शआने 
में देर हो जाय तो डाक्दर साहब पैदल चलकर भी कालेज समय पर 


डा० गणेश प्रतांद ७ 


अवश्य पहुच जावें। चादे कुछ दवा वह अपने निश्चित समय पर कालेज 
श्रवृश्य पहुँच जाते ये | उनका समय कौ पावन्दी का यह नियम तमाम 
उम्र बना रहा ओर कभी इसमें फक न पड़ा | श्राघी हे! यो मूसलाघार 
पानी, उनके नियम में कोई अन्तर ने पड़ता था | 


स्पष्टवादी 


सष्टवादी तो वह इतने थे कि कितनी ही वार लोगों से इतके लिए. 
भग़ड़ा तक हो गया था | डाक्यर साहब जब प्रोफेसर नियुक्त हुए, तो 
सरकारी नियम के अनुतार उन्हें महीने भे एक वार कमिश्नर से 
मिलने जाना पड़ता था | वह इस नियम कौ पावन्दी तो करते थे परन्तु 
साहब सलामत के बाद वह कहते थे कि “महाशय मुझे आप से कोई 
काम नहीं है।मै तो आप से इसीलिए मिलने आया कि यह नियम 
बना हुआ है | बस | श्रव में जाऊं (” इतने ही में मुलाकात खतम हो 
जाती थी | इसमें मुश्किल से कुछ सेकेन्ड लगते थे | इसे उनका उंजड़ु- 
पन भल्ले ही कोई कह ले, परन्तु यह उनकी निर्मीकता थी जो ऐसा 
कहलाती थी कि यद्द नियम युनिवर्तियी के विद्वान आचाये के लिए 
कितना निरथंक है | वस्ठुतः कमिश्नर को प्रोफेपरों से क्या काम १ 

डावटर साहव जो कुछ बात कहते थे ठोस प्रमाण के साथ ही 
कहते ये। अप्रमाणिक वात कद बैठना उन्होंने सीखा ही न था। “एक 
वार एक सभा थी जिसमे शिक्षा विभाग के एक परमोच्च कर्मचररी ने 
केई अनर्गश्ञ वात कह डाली । डाक्टर साहब भी उस उम्रा के सदस्य 
रूप में मोजूद ये | उन्होंने अपनी वक्तुता में कहा कि “श्री **-* “ने यह 


व्प भारतीय वैज्ञानिक 


ब्रड़ी वेबकूफी की बात कही है|” इस पर कहने वाले कर्मचारी ने 
श्रध्यक्ष से अपील की, कि 'डाक्टर साइब ने मुझे गाली दी है। यह 
अपने शब्द वापस लें [! डाक्टर साहब ने अपने शब्द वापस लेने से 
साफ इनकार किया ओर श्रव्वक्ष के उत्तर दिया कि विषयान्तर न हैा। 
ते! मैं औ-**“'की बेबकूफी इसी समय सिद्ध कर दू“, जैसे कि मे 
गणित के किसी तथ्य के! सिद्ध करता हू । स्पष्टवादी हैेने के साथ ही 
वह परिहास प्रिय भी थे ओर बड़ी सूदृम विधि से चुटकिया लेना 
जानते थे | 

डाक्टर साहब की प्रतिभा केवल गणित ही तक सीमित न थी | 
इतिहात ओर धर्म ग्रन्थों का भी उन्होने अच्छा अध्ययन किया था | 
(कुछ महान्‌ गणितश” का उनका लिखना उनके इतिहास प्रेम ही का 
परिणाम था। पीछे वे उपन्यास ओर विशेष कर छोटी कहानियों भी 
बहुत पढ़ा करते थे । जम॑न की पुस्तकें भी वह बहुत पढ़ते थे, डाक्टर 
साहब बात करने भें मी विशेष चतुर थे | वक्ता तो वह इतने बढ़िया थे 
कि अकतर अन्य तब छोगों के आरम्भ मे प्रतिकूल रहने पर भी अन्त 
में उनका प्रस्ताव पास हो जाया करता था कई एक विश्वविद्यालयों 
की कौसिलो के सदस्य होने के कारण तथा उनकी विलक्ण स्मरण 
शक्ति ओर उनके अगाध जान के कारण उनके भाषण विशेष रूप से 
महत्वपूर्ण श्रोर उपयोगी होते थे। भाषणों में उनकी तेजी, उनका 
चौकज्नापन; उनका विशाल ज्ञान ओर विविध प्रस्तावों पर उनकी विस्तृत 
जानकारी देखकर बढे बडे विद्वान भी दंग रह जाते ये | वह कठिनाई 
से तो घबराते ही नहीं थे और मारी मारी कठिनाइयों के बीच निर्मय 
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भाव से अकेले ही वह अपने मित्रो के लिए. लड़ा करते थे। उनके 
भाषणों के विरुद्ध उन पर जो आक्रमण किये जाते थे उनका उत्तर 
उनके से कौशल्न से बहुत कम व्यक्ति दे पाते ये | कड़े से कडे हमले पर 
मी उन्हें किसी ने क्रोध करते तो देखा ही नहीं | - 

१६२३ में वह लेजिसलेटिव कोसिल के सदस्य निर्वाचित किये गये | 
वहा भी वह किसी पार्टी विशेष में सम्मिलित नहीं हुए और बराबर 
स्वतन्त्र सदस्य रहे और निर्मीकतापूर्वक कार्य करते रहे। उनकी 
योग्यता और स्पष्टवादिता के कारण कोसिल का हर एक सदस्य उनकी 
इजत करता था | 

कौतिल के सामने जो शिक्षा सम्बन्धी विकट समस्याएँ आईं उन 
पर उनकी वक्तृतायें, उनके जीवन में प्राय; उत्तम, मार्क की और बड़ी 
ओजस्विनी कही जा सकती हैं। १६२४ ओरे १६२५ में गावों मे 
झनिवाय॑ प्राथमिक शिक्षा के प्रस्तावों को स्वीकृत कराने में डाक्टर 
साहब ने विशेष उल्लेखनीय कारय॑ किया | उन्हीं के परिश्रम का फल था 
कि १६२६ में इन प्रस्तावों के आधार पर कानून बन गया | पर 
व्यवस्थापिका सभा में उनका प्रधान काम तो आगरा विश्वविद्यालय 
समिति में था | इस समिति के वास्तविक काम करने वाले सदस्यों के 
डाक्टर साहब तिरप्तोर थ्रे। समिति के विवादों मे बह संसार के 
विश्वविद्यालयों के संगठन ओर शासन की अपनी गम्भीर और अप्रतिम 
जानकारों से लोगो को चोंधिया देते थे | 


ह:« 


यों तो अपने शिष्यों प( सदा से ही उनकी स्नेहदृष्टि रहती थी, ते 
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भी क्षष्णाकुमारी के मर जाने के बाद उनकी ममता अपने शिष्यों पर 
बहुत बढ़े गई थी। बह अपने शिष्यो के! बेटो से अ्रधिक मानते ये | 
फिर वे चाहे हिन्दुस्तानी हों, चाहे बंगाली, हिन्दू हो या मुसलमान, 
ब्राह्मण हों चाहे शूद्ध उनऊै निकट सबकी जाति बराबर थी। सब से 
बडी जाति का भरोर सबसे बड़ा वही था जे उच्च गणित भें मन छगाये 
हुए था, जे खोज के काम मे लगा था | 

अपने विद्यार्थियों के लिए वह छत्रवृत्तियों दिलाने की नी तेड़ 
कोशिश करते थे। उनके लिए नौकरियों खेजते थे, खोज की छामग्री 
प्रस्तुत करते थे | गरज कि गणित के छात्र ही उनके लिए सब कुछ थे | 
एम० ००, एम० एस सी० के गणित वाले गरीब विद्यायियों को सहायता 
श्रकसर श्रपने पास से करते थे, कई एक तो वह निजी रूप से छा्र- 
वृत्तियों भी देते थे । अनुपन्धान करने वालों के लिए तो उनकी यैज्ी 
हमेशा खुली रहती थी | 

उनके छात्र सारे भारत में फैले हुए. हैं. और प्रायः धमी विश्व- 
विद्यालयों में हैं। श्रन्त समय में भी वह उच्च गणित के १०७ छात्रों 
को शिक्षा दे रहे थे। आज दिन उत्तर भारत में कितने ही नवयुवक 
हैं जो उनकी चरण सेवा करने से इस तमय बडे अच्छे पदों पर हैं 
शोर जिनका जीवन डाक्टर साहब का बनाया हुआ है। कितने ही 
विद्यार्थियों को उन्होंने गणित सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए प्रेग्ति किया 
ओर आज वे उन्हीं की प्रेणा से गणित के प्रख्यात पसिडित 
हो गये हैं| प्रयाग विश्वविद्यालय के डा० ग्रोरखप्रताद तथा डा० 
बी० एन० प्रताद, लखनऊ विश्वविद्यालय के डा० 'श्रवधेशनारायण पिह 
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तथा डा० रामाघार मिश्र, नागपूर के डा० शब्दे, मैदूर के डा० आयंगर 
प्रभृति उन्ही की प्रेरणा से श्राज गणित संसार में ख्याति अजित करने 
में सफल हो रहे हैं । 
ऋषितुल्य सादा जीवन 

डाक्टर साहब इतनी सादगी से रहते थे कि उनको ऋषि कहना 
अनुचित न होगा | गर्मी के कारण जब अन्य लोग विद्धित से हो जाते 
उन दिनों मी वह गणित के कठिन अनुतन्धानों भें लगे रहते थे। कोई 
भी गरमी उन्होने पहाड़ पर नहीं बिताई | मतहरी भी कभी नहीं लगाई 
कपडे भी इने गिने रखते थे | कुछ लोग समझेंगे कि कंजूसी के कारण 
वह ऐसा करते ये, परन्तु वास्तव भे सादगी ही मुख्य कारण था | डा० 
साहब ने काफी धन संचय किया था, परन्तु यह सब घन बड़ी मेहनत 
भर नितान्त शुल्क उपायो द्वारा सग्रहीत था | इस धन के सचय का 
कारण भी उनका सादा जीवन था | वह बहुत ही थोडे भे गुज़र करते 
थे | बाहर की वेष भूषा, कोट पेंट हेट होते हुए भी उनका जीवन बहुत 
सरल था । उनको तड़क भड़क तनिक भी पसन्द न थी। वैसे उनकी 
बाहरी वेष भूषा उनके पद के अनुकूल होती थी, परन्तु उनकी सादगी 
संयम श्रौर ब्क्षचर्य का जीवन सार्वजनिक श्राखों से ओमकल था। उसे 
फेबल वे ही जानते थे जो उन्हें निजी अवसरों पर उनके घर जाकर पास 
से देखते ये | डाक्टर साहब ने ययेष्ट घन उपा्ित करते हुए. उतका 
शताश भी अगने ऊपर ष्यय नहीं क्रिया। अपने स्वजनों पर, श्रपने 
विद्याथियो पर तथा दूसरे धर्म कायो में, शिक्षा के कायो में उन्होंने 
हजारों ही रुपया दिया, अपनी लगभग सब ही सम्पत्ति वह इन्हीं काया 


हे 
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मे देने का विचार कर रहे ये, परन्तु भगवान की ऐसी इच्छा ने थी। 
बह श्रपनी वसीयत भी न लिख पाये और जीवन यात्रा समाप्त हो गई। 
पुत्री के भरने के बाद से तो वह मुक्त हस्त दान करने क्षगे थे। 
कोई समुचित पात्र उनके यहा से मिराश नही जाता था। वह बिना 
मांगे भी सस्थाओ को दान करते ये | हिन्दू विश्वविद्यालय, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय ओर शायद और भी विश्व- 
विद्यालयों को उन्होंने दान दिये| प्रयाग की विशान परिषद मी उनसे 
लाभान्वित हो चुकी थी | बलिया में बालिकाओं की शिक्षा के लिए 
उन्होंने २२००० हजार शिक्षा विभाग के तत्कालीन डाइरेक्टर डा० 
ए० एच* मेकेंजी के पास जमा कर दिये ये | 
गखणित के अ्रध्ययन में वह इतने व्यस्त रहते कि धैमिक पुस्तकों 
के अध्ययन का उन्हें काफ़ी समय न मिलता था| फिर भी उन्होने 
विविध धम्मो के ग्रन्थों को पढ़ा था श्रोर उनका शान काफी ऊँचा था। 
उपासना के बारे में उनका मत था कि मनुष्य अपना कर्तव्य पालन 
करे और किप्ती तरह का बुरा काम न करे, यही सर्वोत्तम प्रकार की 
उपासना है | वह कर्त्तव्य पालन को ईश्वर की सब से उत्तम उपासना 
समझते थे | अपने विद्यार्थियों को सदा अपना लक्ष्य ऊचा रखने की 
शिक्षा दिया करते थे | जैसा कि अ्रन्यत्र कद्दा गया है उनकी जीबनी 
श्रादर्श भारतीय ऋषि की जीवनी थी | ऐसी महत्ता के होते हुए भी 
अमिमान तो उन्हें छू तक न गया था | वह शिश्षा से श्रोत् प्रोत भरे 
थे और “विद्या ददाति विनय? बाली उक्ति का साक्घात मूर्ति थे | गणित 
हें अपने देश में स्वतंत्र श्रतुसन्धान करने वाले पिछले तीन सो बरतों 
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के बाद डाक्टर गणेशप्रताद पहिले ही व्यक्ति थे | आप के गणित शान 
का लोहा यूरोप के बडे बडे गणिताचार्य तक मानते थे | इस नश्वर 
जगत में आज उनका पंच भोतिक शरीर म होते हुए भी उनका यश 
शरीर अजर अमर हे | 


युग अवर्तक महान्‌ वेज्ञानिक 


डा० सर जगदीशचन्द्र बसु 
[ १८५८--१६३८ | 

आधुनिक समय में जिन कतिपय प्रतिभाशाली भारतीय महा पुरुषों 

ने विश्व मानव जान के भण्डार को श्रपनी प्रतिभा एवं मनीषा से 
समृद्धि शाली बनाया है विज्ञानाचार्य जगदोशचन्द्र बसु उन्ही में से एक 
थे। जिन मशायुदष्र ने भ्रपनी अ्रलौकिक प्रतिमा से प्रकृति के रहस्यों 
का उद्धाटन कर, नये नये बैंजानिक भ्रविष्कारों द्वारा संतार को श्राश्चय 
चकित कर दिया है, जिन्हाने पसार में नवीन प्रकाश की ज्योति फैलाई 
है, नये जन को जन्म दिया है भ्रोर जिनके कायो से प्रेरणा पाकर 
विजान ससार में एक सर्वथा नवीन थ्रुग का प्राहुर्माव हुआ है सर 
जगदीश उन्हीं थोडे से महापुरुषों में थे । बसु महोदय उन इने गिने 
भारतीयों मे से थे जिन्होंने अपने काये से सम्य संकतार की दृष्टि में भारत 
का मस्तक उन्नत किया है | वास्तव में अपनी वैज्ञानिक तफलताओं से 
श्र्न्तराष्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले वह प्रथम मारतीय थे | मद्दात्मा 

गान्धी की ख्याति राजनीति जगत्‌ में और कवीन्द्र रवीन्द्र की ख्याति 

साहित्य जात्‌ में यद्यपि सर जगदीश की ख्याति से बहुत अधिक बढ़ 

गई है तथापि श्राने लिए अ्रन्तराष्ट्रीय ख्याति प्रात्त करने तथा भरने 

अदभुत वैज्ञनिक छिद्धान्‍्तों और अन्तरेषणों द्वारा अपनी मातृभूमि का 

मस्तक उन्नत करने का गौरव सब से पहिले विज्ञानाचार्य वश्ठ ही को 


डा० सर जगदौशचन्द्र बसु ध्पू 


प्रात्त हुआ था। बठु महोदय ने जीवन के रहस्य का उद्धाटन करके 
प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों के सिद्धान्तों को आधुनिक वैज्ञानिक 
रीतियो से प्रत्यज्ञ सिद्धकर विज्ञान संतार में एक स्वंथा नवीन क्रान्ति 
उलन्न कर द॑ थी। वास्तव में अ्नन्तरांट्रीय ख्याति अजित करने वाले 
बह पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने आविष्कारों ओर महत्व- 
पूर्ण वैज्ञनिक कार्यो द्वारा भारत की आध्यात्मिकर्ता भर पश्चिम की 
मोतिकता का समन्वय किया था श्र अपने वैज्ञानिक अनुसन्धानो 
द्वारा भारत की एदस्ों वर्ष पुरानी संस्कृति को पुन; पल्नवित किया था| 


बारयकाल् और शिक्षा 


सर जगदीशचन्द्र बसु का जन्म ३० नवम्बर १८४८ ई० को बंगाल 
से ढाका जिसे के विक्रमपूर कस्बे के निकट रादीखाल नामक गॉँव में 
मध्यम श्रेणी के एक प्रतिष्ठित बगाली परिवार मेहुआ था। उनके 
परिवार में अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो चुके थे। उनके पिता बाब्‌ 
मगवानचन्द्र बसु फरीदपूर जिसे में डिपयी कलक्थ थे | उन 
दिनो भारतीयों के लिए डिपटी कलकद्री ही सब से बड़ा पद समझा 
जाता था |. 


श्री मगवान चन्द्र बसु दृढ़, चरित्रवान्‌ ओर निर्भीक एव स्वतंत्र स्वभाव 
के पुरुष थे | उद्योग घन्धों ओर कलाकोशल से उन्हें बहुत प्रेम था। 
उन्होंने कई श्रौद्योगिक स्कूल मी खोले थे | बसु महोदय ने स्वयं ही 
इस सम्बन्ध में लिखा हैः---“मेरे पिता ने कई ओद्योगिक और 
कलाकोशच के स्कूल खोले । इनको स्थापना से मेरी स्वाभाविक 
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वैज्ञानिक प्रवृत्ति को और मी भ्रधिक प्रेरणा मिली | इसी प्रेरणा के व 
पर मैं अपने आविष्कार करने में सफ़ल हुआ | भारतीय कारीगरों के 
विश्वकर्मा की पूजा के ढग और विश्वकर्मा की मूर्ति को देखकर मेरे 
हृदय पर और मी अधिक प्रभाव पड़ा |” अ्रस्त वाल्यकाल ही पे 
जगदीशचन्द्र की प्रवुति विज्ञान ओर आविष्कार की शोर हो गई | उनके 
पिता ने अपने होनहार पुत्र की इस प्रवृत्ति को ओर भी अधिक 
पृष्ट बनाया | 
बालक जगदीश का लालन पालन बड़ी सावधानी शरीर योग्यता- 
पूर्वक किया गया | उसके संस्कारों को: श्रेष्ठ बनाने का पूरा पूरा ध्यान 
रफ़खा गया। सदैव इस बात का प्रयक्ष किया गया कि उसका मविष्य 
जीवन उज्ज्वल ओर यशस्वी हो। उत्त समय आधुमिक शिक्षा पद्धति 
अपने शैशव काल ही में थी। तर साधारण यह मल्नी मॉति निश्चय 
नकरपाये थे कि बच्चों के लिये नवीन पाश्वात्ये शिक्षा हितकर 
हो।गी अ्रथवा पुराने ढंग की पाठशालाश्ो में दी जाने वाली शिक्षा । 
उस समय वावू मगवानचन्द्र फरीदपूर ज़िले में सव दिवीजनल आफितर 
ये। उच्च सरकारी पद पर होते हुए मी उन्होंने बालक जगदीश के 
अंग्रेजी स्कूल में न भेजकर देहाती पाठशाला ही में मेजना उचित 
समझा। इस शिक्षा का वालक जगदीश पर जो कुछ अ्माव पड़ा उस 
सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं लिखा हैः. 3८ 3८ 2९ “मैं ग्रामीण पाठशाला ही 
में भेजा गया | यहाँ मुझे किसान श्रौर महुओं के बच्चों के साथ पढ़ेने 
ओर रहने का अबसर प्राप्त हुआ। यह लड़के मुझे जड़ल!। में घूमने, 
हिंसक पशुओं, नदियों के अगाघ जल और कीचड़ में धसे रहने वाले 
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मयंकर जानवरों की कहानियाँ सुनाया करते ये। इन्ही ग्रामीण बच्चो के 
साथ रहकर मेने सद्दी मनुष्यता का पाठ पढ़ा और यहीं पर मैंने प्रकृति 
का श्रेम भी पाया ।? 
उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम मोले-भाले और 
जीते-जागते आमीणों से बहुधा वह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो इमे 
बढे बढे स्कूलों ओर कालेजों में भी नसीब नहीं हो सकती | जगदीशचन्द्र 
के हृदय मे प्रकृति प्रेम का प्राहुर्भाव इन्हीं देहातियों के साथ रहने से 
हुआ और आगे चलकर इसी साधारण से संस्कार का फल तारे संसार 
ने आश्वयंचकित होकर देखा | 
पिता ही की माति आपकी माता भी बड़ी सहृदय और सरल स्व- 
भाव की महिला थी। यद्यपि उनके विचार कट्टर हिन्दू धम्मविलम्बियों 
के सहश्य थे फिर भी बालक जगदीश के अ्रक्कृत सहपाठियों के साथ वह 
बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार करती थी। ओर उन्हें अपने पुत्र ही की मॉति 
खिलाती पिल्ानी थ। ऐसी आदश्श माता के पुत्र का मनुष्य मात्र और 
समस्त जीवधारियो से प्रेम करना स्वाभाविक ही है | 
बालक जगदीश को आमीण पाठशाला में मेलने का मुख्य उद्देश्य 
उन्हें मातृमाषा की शिक्षा देना ओर उसके प्रति प्रेम उलन्न कराना 
था | आपके पिता चाहते ये कि बालक जगदीश प्रकृति प्रेम का पाठ 
सीखे | उनके मन में ग़रीब आमीण माइयों के अति दुरमिमानन 
उद्नन्न हो | सर जगदीश ने इस विषय में लिखा भी था-..आमीण 
पाठशाला मे में इस लिए भेजा गया कि मैं अपनी मात माषा सीख 
अपने देशी विचारों पर मनन करूँ और अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्रीय 


छ 
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सम्यता और श्रादशा का पाठ पद्ें | इसका परिणाम भी मनोवाश्छित 
ही हुआ। मेरे हृदय में तव लोगो के प्रति ऐक्य भाव का प्राहु 
भाव हुआ |! 

पाठशाला की प्रारम्भिक शिक्षा सम म करने के पश्चात्‌ उच्च शिक्षा 
प्रात्त कराने के लिए उन्हे कलकत्ते के सेश्ट जेवियर स्कूल भें दाखिल 
कराया गया | स्कूल-शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने बी० ए० की 
परीक्षा भी इसी कालेज से पास की | इस कालेज में जगदीशचन्द्र को 
सुप्र्िड शिक्षाविद्‌ श्रोर वैज्ञानिक फादर लेफान्ट के सम में रहने का 
सुश्रवसर प्राप्त हुआ | फादर लेफान्ट ने भारत में विज्ञान के प्रचार श्रोर 
प्रसार में डा० महेन्द्रलाल सरकार की मी यथेष्ट सहायता की थी | 
फादर लेफान्ट के उम्पर्क में थ्राने से बसु महोदय को भोतिक विज्ञान 
में विशेष भ्रमिदचि हो गई। श्रपने गुरु ही के सहश्य आप मी भीतिक 
विजान के रोचक श्रोर श्राकर्मक प्रयोगों का प्रदर्शन करने में विशेष 
पढ़ु हो गये श्रौर आगे चलकर अपने इसी गुण से अपने महत्वपूर्ण 
भाषणों के दौरान में प्रायोगिक प्रदर्शनों द्वार अपने भोताओं को मत्र 
म्रुग्ध कर देते थे | 

इंग्लैंड में अध्ययन 

श्त्तु | बी० ए० पास करने के वाद आपने इगलैंड जाकर अ्रव्ययन 
करने की इच्छा प्रकट की | उन दिनों के अन्य उच्च शिक्षा प्रात करने 
वाले नवयुवकों ही की भाँति आप मी विलायत जाकर सिविल सर्वित 
की ररीज्षा मे बैठने के उत्सुक थे | परन्द श्रापके पिता ने स्वय सुयोग्य 
शात्क देते हुए, भी युवक जगदीश के लिए शाध्षन क्षेत्र उपयुक्त न 
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सम्रका। वह अपने पुत्र की स्वामाविक प्रवृत्ति को भली माँति जानते 
ये। उन्हें यह उमभते ढेर न लगी कि युवक जगदीश अधिकार लालठा 
के ऊपरी भुलावे ही में पड़कर ऐसा करने की इच्छा प्रकट कर रहा है | 
उन्होने अपने पुत्र से कद्दा कि तुम्हारा जन्म अपने आप पर शासन 
करने के लिए, हुआ है दूसरो पर शासन करने के लिए नहीं। तुम 
शासक होने के लिए, नहीं वरन्‌ विद्वान होने के लिए श्रधिक 
उपयुक्त हो। ५ 
अन्त में बहुत जिद करने पर इन्हें इंगलेड तो भेज दिया गया, 
लेकिन सिविल सर्विस १रीछ्ा के लिए नहीं वरन्‌ विज्ञान के अध्ययन के 
लिए, | कहा नाता है कि शिक्षा ग्रास करने के लिए इन्हें इंगलेंड मेजने 
को रुपये का प्रवन्ध करने के लिए इनकी माता ने अपने समस्त 
बहुमूल्य आभूषण वेच डाले थे । इनके पिता अपना श्रधिकाश धन 
देशी उद्योग धन्धों को प्रोत्ताहन देने ओर औद्योगिक स्कूलों की स्थापना 
ओर तंचालन के प्रयत्नों में पहले ही गवों चुके ये | 
इंगलेंड पहुँचकर बसु महोदय ने ओषधि विज्ञान ( मेडीसिन ) 
का अध्ययन करने का निश्चय किया । लन्दन मेंडिकल कालेज मेँ 
अपना नाम लिखवा लिया | वहों भोतिक श्रौर रसायन विज्ञान तो आप 
ऊे पूर्व पठित ही ये, हों शरीर विज्ञान में श्रवश्य ही श्रापको कुछ अधिक 
परिश्रम करना पड़ता या। चोर फाड़ के कमरे की दुर्गन्ध से आपका 
जी बहुत घबराता था और कभी कभी तो वहाँ काम करना मी कठिन 
ह। जाता था | इधर इंगलेंड जाने के पूर्व आसाम में कुछ समय रहने पर 
मल्लेरिया चुखार ने मी आपको अपना शिकार वना लिया था | इंगलैंड 
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पहुचकर भी भ्रापका मलेरिया से पिंड न छूट ओर मेडिकल कालेज 
में अध्ययन करते समय आप जल्दो जल्दी बीमार पड़ने लगे | इस 
बीमारी से आपकी पढ़ाई में बहुत वाघा पड़ी श्रौर अनन्त में मजबूर होकर 
डाक्टरी की पढ़ाई को तिलाझलि देनी पड़ी । 

मेडीकल कालेज से अ्रलग होकर आपने विशुद्ध विज्ञन के 
अध्ययन का निश्चय किया और केम्त्रिज विश्वविद्यालय में नाम 
लिखाया | यद्यपि आप भारत से बी० ए० की परीक्षा पात करके गये ये 
परन्तु वहों उसे विशेष महत्व न दिया गया और आपको श्रध्ययन करने 
के बाद फिर से बी० ए० की परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ा । १८८४ 
ई० में आपने रसायन और वनस्पति विज्ञान में यह परीक्षा सम्मानपूर्वक 
पास की। परीत्ा में अच्छा स्थान प्राप्त करने के उपलक् में आपको 
प्रकृति विशन का विशेष श्रष्ययन करने के लिए एक छात्रवृत्ति मी 
प्रदान की गई | श्रगले वर्ष आपने लन्दन विश्वविद्यालय से बी० एंस- 
सी० की परीक्षा पात की | लन्दन और केम्ब्रिज भे आपको जार्ड रेजे, 
जिवींग, माइकेल पोस्टर, फ्रातिस डार्बिन, ढेवार और वाइस्स ररीखे 
विशन के प्रकाण्ड परिडत विज्ञान पढ़ाने के लिए मिले। यह सभी 
प्रोफेतर आपकी प्रतिभा पर मुर्ध रहते ये और इगलैंड से भारत लोट 
आने पर भी आपको न भूल तके। आगे चलकर जब वसु महोदय 
श्रपने नवीन श्रन्वेषणे को लेकर फिर इंगलैड गये तो इन उमी ने 
आपकी विशेष सहायता की | 

वास्तव में बसु महोदय ने इंगलैंड में रहकर केवल परीक्षा पास 
करना ही अपना उद्देश्य नहीं बनाया। आपने उत समय के प्रतिद्ध 
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चैज्ञानिकों के अधिक से अश्रधिक सम्मक में आने की चेश की ओर उनके 
साथ रहकर उनकी कार्य प्रणाली का भी यूक्ष्म निरीक्षण किया। इससे 
आपकी वैज्ञानिक अनुशोलन की स्वाभाविक प्रवृत्ति श्रोर भी बलवती 
होगई | इंगलेंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लाड रैज्षे की श्रव्यक्षुता में काम 
करके आपने बहुत कुछ सीखा | वास्तव में उस समय किसी ने यह 
सोचा मीन था कि यही विद्यार्थी जगदीश, आगे चलकर जीव 


रहस्य का उद्घाटन करके नवीन ज्ञान के प्रकाश से संतार को चकित 
फर देगा | 


भेसीढेंसी कालिन में प्रोफेसर 
इंगलेड से श्रपनी शिक्षा ममाम्र करके जब आप (१८८४, ई० 
मे स्वदेश लौटे। उस समय आपकी श्रायु २६ वर्ष की थी। विलायत 
से विदा होते समय वहां के एक प्रश्चिद्ध प्रोफेतर मि० फासेट ने आप को 
भारत के तत्कालीन वाइसराय लाई रिंपन के नाम एक परिचियपत्र 
भी दे दिया था | अरतएव मारत आने पर कुछ ही दिनों के वाद १८८७ 


ई० में आप प्रेसिडेंसी काज्ेज मे मोतिक घिशान के प्रोफेसर नियुक्त कर 
दिये गये | 


सत्याग्रह 
उन दिनों शिक्षा संस्थाओं मे भी काले और गोरे की मेदनीति 
बर्तो जाती थी | आप भी इस भेदनीति के शिकार हुए। परन्तु आपने 
श्रत्यन्त ददृता और निर्भोकता के साथ इस मेदनीति का एक र्चों 
तत्याग्रही की मॉति विरोध किया ओर अन्त में नाना प्रकार के कष्ट 
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मेलने के बाद विजयी हुए | जित समय वस्च॒ महोदय प्रोफेसर नियुक्त 
हुए ये, शिक्षा विमाय ने नियम बना रक्खा था कि बडे से बढे मारतीय 
को केवल काले भारतीय होने के नाते, अग्नेज प्रंफितर के वेतन का 
दो तिहाई भाग दिया जाय | जगदीशचन्द्र की नियुक्ति स्थायी न होने 
के कारण उन्हें इस दो तिहाई का भी श्राधा ही भाग देना निश्चित 
किया गया | इससे युवक जगदीश के आत्मसम्मान और स्वदेशामिप्तान 
को बड़ा धक्का लगा। इस अनुचित ओर अमान बर्ताव के प्रति 
विरोध प्रकट करने के लिए आपने निश्चय किया कि जब तक पूरा पूरा 
वेतन न मिलेगा आप वेतन का एक भी पैछा ग्रहण न करेंगे। लगातार 
तीन वर्ष आप वेतन की चेक शिक्षाविभाग को लौयते रहे | तीन बरषे 
के उपरान्त शिक्षा विभाग के डाइरेक्‍्टर और कालेज के प्रिंसिपल को 
आपकी योग्यता और प्रतिमा का कायल होकर आपको स्थायी पद 
पर नियुक्त करना पड़ा और पिछले तीन वर्षा का मी पूरा पूरा वेतन 
देना पड़ा । 

इसी बीच में १८८७ ६० में आपने भरी हुर्गामोहन दाठ की द्वितीय 
पुत्री से विवाह भी कर लिया था | सुशील और सुयोग्य नवविवाहिता 
पत्नी ने आ्रापके 'सत्याग्रह? के दिनों में बड़ी सहायता की। उन दिनों 
नवदम्पति को जिन मुसीजतों का सामना करना पड़ा उन्हें भुक्त भोगी 
ही सम्रक सकते हैं| आर्थिक कठिनाइयों के कारण भी बसु ने कलकत्ते 
में मकान न लेकर, नदी के उस पार चन्द्रगगर में एक सत्ता सा मकान 
किराये पर लिया | वहाँ से वह स्वय एक छोटी वी नाव खे कर नदी 
पार कर कल्कत्ते आते थे श्रोर नाव को उनकी पत्नी भीमती अबशा 
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धप्तु वाउत खे ले जाया करती थी | दो तीन वर्ष तक यही क्रम रहा । 
इसके बाद १८६० के शुरू में आपने अपने एक सम्बन्धी डा० एम०- 
एम० बसु के साथ मछुवा वाजार मे रहने का अबन्ध कर लिया | 

आर्थिक कठिनाइयों के साथ हो साथ उन्ही दिनो आप को अपने 
कालिज में प्रयोगशाला पम्बन्धी कठिनाइयों का भी सामना करना 
पड़ा | कालिज में एक अच्छी प्रयोगशाला के अ्रमाव में आपको 
अपनी निज की प्रयोगशाला का बंदोबस्त करना पड़ा। शुरू में 
कालिज अधिकारियों ने आपकी प्रयोगशाला सम्बन्धी सर्वथा उचित 
सांग पर भी कोई ध्यान न दिया । परन्तु इन कठिनाइयों ने आपकी 
वैज्ञानिक श्रतुसन्धान की प्रवुत्ति को और भी अधिक प्रोत्ताहन दिया। 
झार्यिक कठिनाइयों की परवाह न करते हुए, श्रपनी जरूरत लायक 
स्वयं अपने घर पर एक प्रयोगशाला तैयार कौ और उसी में अनुसन्धान 
काये का सूत्रपात किया | बाद भे कालिज अधिकारियों ने मी एक साधा- 
रण सी प्रयोगशाला का बंदोबस्त किया | ओर इस काम में शिक्षा 
विभाग को लगभग दस वर्ष लग गये ! 

इन दिनों आपने फो््ेग्राफा भर साउन्ड रेकाडिंग # ( सगीत 
एव बोल-चाल के रेकार्ड तैयार करने में ) विशेष श्रमिरुचि ली। अपने 
मछुवा बाजार के निवास-स्थान में, तामने के सहन में, धास के मैदान 
पर फोटो खीचने के लिए एक दूडिओ्रो तैयार किया | छुट्टियों में फोटो 
खींचने के लिए आप श्रात-पास के देद्दातों ओर श्रन्य ऐतिहासिक 
स्थानों की बातावें करते | इसी बोच में प्रेतीटंती कालिज में एडिसन 
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के फोनोग्राफ का एक पुराना भाडेल मी खरीद पज्लिया गया था | इसे 
प्रो० बसु ने रेकार्ड तैयार करने के मी बहुत से प्रयोग किये। ये दोनों 
ही काम आप शौकिया, दिल बहलाव के लिए किया करते ये | 


कुछ हो दिनो के बाद सप्तार के दूसरे श्रप्रगश्य वैजानिकों ही 
की भाति आपका ध्यान भी विद्युत-चुम्बकीय (एलेक्ट्रो मेगनेटिक ) तरगों 
सम्बन्धी हज के प्रयोगो की ओरोर श्रकर्षित हुआ | इन प्रयोगों ने उन 
दिनों विजान ससार में बड़ी हलचल मचा रक्खी थी। नवम्बर १८६३ ९० 
में अपने ३५ वे जन्म दिवस पर आपने इस नवीन विज्ञान के सम्बन्ध मे 
विशेष जानकारी प्राप्त करने का सकल्प किया ओर बडी लगन के ताय 
इन तरगों के सम्बन्ध में अपने अनुसन्धान शुरू किये। अगले वर्ष 
से इन अ्रनुसन्धानों के परिणाम को आपने “विद्युत तरंगों के शुख! # 
शीर्षक लेख माला के रूप में लिखना प्रारम्भ किया। 

सुप्रसिद्ध वैशानिक ओर खोज सम्बन्धी पत्र पत्रिकाश्रों में इन लेखों 
के प्रकाशित दोने पर विजश्ञन संसार में तहलका ता मच गया। आपका 
पहला लेख “विद्युतकिरण का मणिभ द्वारा भवन! | बंगाल की 
एशियाटिक सोसाइटी के जरनल में मई १८६५ ई० में प्रकाशित हुआ | 
इसके बाद उसी वर्ष विद्युत से सम्बन्ध रखने वाले दो श्रोर लेख 
“इलेक्ट्रीशियन! ६ नामक सुप्रतिद्ध पत्र में प्रकाशित हुए। आपके 
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वैद्युतवर्त्नाकों का निर्धारण!# शीर्षक निवन्ध से तो भास्त ही नहीं 
विदेशों में मी आपकी प्रतिमा की घूम मच गई | लन्दन की सुप्रतिद्ध 
विज्ञान सस्या रायल् सोसाइडी ने आप के इस अन्वेषण को बहुत 
पसन्द किया | उसको यथेष्ट सराहना की और उस निवन्ध को अपने 
मुद्च पत्र मे प्रकाशित किया | भारत ही नहीं विदेशों मे भी रायल 
सोसाइटी के मुख पत्र मे जिस किसी का लेख प्रकाशित होता है वह 
अत्यन्त सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जगदीशचन्द्र को केवल 
उक्त पम्मार्नय पत्र में लेख प्रकाशित कराने का गौरव ही नहीं प्राप्त 
हुआ वरन्‌ रायल सोसाइटी ने आग को उक्त अन्वेषणा के लिए ययेष्ट 
पुरस्कार भी प्रदान*किया | पार्लियामेश्ट की ओर से विज्ञान संबद्ध न के 
लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता से प्रो० बसु को अन्‍्वेषणा कार्य 
के लिए घन भी दिया गया | रायल सोसाइयी द्वारा इस प्रकार पुरस्कृत 
किये जाने से जगदीशचन्द्र ओर अधिक उत्साह और लगन के साथ 
विजान साधना मे लग गये | वास्तव में रायल सोसाइटी के इस कार्य ने 
भारतीय शिक्षाधिकारियों का ध्यान मी जगर्दाशचन्द्र की ओर आकर्षित 
किया | दो वर्ष बाद वंगाल सरकार ने भी आपको अपना अन्वेषण 
कार्य जारी रखने के लिए कुछ सुविधायें प्रदान कीं | इस बात में बहुत 
सन्देह है कि रायल सोसाइटी का पुरस्कार न मिलने पर भी बंगाल 
सरकार आपके अन्वेषण कार्य मे अमिदचि लेती और आपकी 
सहायता करती | 


अब आप एकाम्र चित्त होकर अन्वेषण कार्य में लग गये | श्प्ध्द 
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ई० भें श्रापने अपने अ्रन्वे।ण कार्य का विस्तृत विवरण रायज्ञ तोता- 
इंटी के पाठ भेजा | सोधाइटी के श्रधिकारीगण आपके श्नुसत्धान का 
विवरण पहुकर और उत्की महत्ता को समझकर श्राश्वय॑चकित हो 
गये शीघ्र ही लन्दन विश्वविद्यालय ने श्रापक्रे मौलिक संधानों 
के उपत्क्त में श्राफरों डो० एप-सी० (विशानाचाय ) क्री उपाधि 
प्रदान की । 

विद्युत तरयों के गुणों की परीक्षा और ततसम्बन्धी श्रनुसत्धान 
करते उमय डा० बसु का ध्यान हज द्वारा बतलाई गई विद्युत्‌ चुम्मकीय 
तरंगों #की श्रोर श्राक्र्पित हुआ। उन दिलों आचार्य जगदीशचत् 
के प्तिरिक्त संधार के श्रोर भी कई उच्चकोटि के मौतिक-विजान-विशारद 
इन तरंगों की परीक्षा और निरीक्षण में लगे हुए थे। कुछ वैज्ञानिक 
इन तरंगो की मदद से बिजली के तारों के बिना ही सन्देश भेजने की 
भी चेश कर रहे थे| इन वैज्ानिक्नों में श्राचार्य बसु प्रो० मारकोनी 
श्रोर सर आलिवर लाज के नाम विशेष उल्शेखनीय हैं। पाठकों को 
यह जान कर सन्तोप होगा कि श्राचार्य बसु ही प्रथम व्यक्ति थे किन्‍्हे 
इस कार्य में सब से पहिले सफ्षता प्रात्त हुई | मारकोनी के श्राविष्कार 
के कई वर्ष पूर्व १८६५ ई० में उन्होंने कलकत्ता थउन हाल में बड़ात 
के तत्कालीन गवर्नर के सामने अ्र।ने अ्रविष्कार का सफल अदर्शन किया 
था | उन्होने बिजल्ली ले जाने वाले तारों के ब्रिना ही ईयर में विद्युत 
तरंगे प्रवाहित करके उनसे दूसरे कमरे मे सखी हुईं विजली को एक 
घन्दी बजवाई, एक भारी वे उठवाया तथा एक विस्फोट कराया था | 


टिसनननन+मसभन 
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परन्तु प्रतिभाशाली ज्गदीशचन्द्र पराधीन भारत की सन्तान ये | अतः 
उन के इस स्वंथा नवीन, मोलिक और क्रान्तिकारी आविष्कार की 
महत्ता को समझते हुए भी पाश्चात्य वैजानिकों ने अपनी आखें मूंद 
ली ओर वसु महोदय को आधुनिक थुग के इध अत्यन्त महत्वपूर्ण 
आविष्कार के श्रेय से बचित रक्खा | आचार्य बयु के इप्त प्रदर्शन के 
कुछ ही दिनों के बाद इटली के तरुण वैज्ञानिक प्रो० मारकोनी ने भी 
स्वतत्र रूप से कार्य करके वेतार के आविष्कार में सफलता प्रास्त की | 
स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते विशन संतार ने उनके आवि- 
ध्कार को महत्ता को तत्काल ही स्वीकार करके उनका यथेष्ट अमिनन्दन 
किया और आज़ संसार भर में मारकोनी ही 'वेतार के जनक? माने 
जाते हैं। 


विद्युत तरंगों के बारे में अनुसन्धान करते समय उन्होंने विद्युत 
चुम्बकीय तरंगें उत्तन्न करनेवाला एक सर्वया नवीन प्रकार का उत्पादक 
यंत्र# तैयार किया | इस उत्पादक यंत्र से वह ५ मिलीमीयर की लहर 
लम्बाई की अत्यन्त यूच्रम तरंगें उलन्न करने म॑ सफल हुए। इधर 
विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वारे में ययेष्ट अनुसन्धान कार्य हो छुकने पर 
भी जो तरंगें जानी गई हैं उनमे ये सबसे छोटी हैं| उन्होंने इन तरंगों 
को अहण करने ओर उनकी उपस्थिति का हाल मालूम करनेवाले 
अत्यन्त चुक्मग्राही यंत्र मी तैयार किये। सर जे० जे० ठमसन और 
पोआकरे सरोखे विज्ञान के प्रकारड पखिडतों के! भी वसु महोदय के इस 
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यंत्र की महत्ता को स्वीकार करके उनकी मोलिकृता का कायल होना 
पड़ा | 'इनछाइक्ोरप॑ डिया ब्रिटेनिका? तथा दूसरे प्रतिष्ठित अन्थों में आपके 
इस यंत्र का विशद वर्णन किया गया | श्रपने इस नवनिर्मित उपकरण 
द्वारा आप विद्युत तरगो में प्रकाश की किरणों सरीम् प्राय; सभी गुणों 
की उपस्थिति को प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखाने मे भी सफल हुए | इन 
तरंगों का विधिवत अ्रध्ययन करते समय बसु सहोदय ने इनके द्वारा 
बिना तार के दूर दूर तक संदेश भेजने की सम्भावना के बारे में भी 
कई प्रयोग किये। और शीघ्र ही ७५ फीट की दूरी तक बिना तार के 
सन्देश भेजने मे भी सफलता प्राप्त वी । उन दिनो जगदीशचन्द्र कलकत्ते 
में कान्वेंट रोड पर रहा करते थे और उनके घर पर आने जाने वाले 
व्यक्ति भ्क्सर उन्हें बिना तार के विजली की घंटिण बजाकर सन्देशों 
का आदान प्रदान करते हुए. पाते ये | जब वस्स महोदय अपने इन यंत्रो 
के साथ १८६५ $० भें इंगलेंड गये श्रोर वहों के वैज्ञानिकों के सामने 
अपने प्रयोगों का प्रदर्शन किया तो इन यंत्रों को व्यवसायिक रूप देने 
तथा उन्हें व्यवह्रिक रूप में काम भे लाने की बात वहाँ के चतुर 

वैज्ञानिकों की दृष्टि परे छिपी न रह सकी | लाड केलिवन, रेले, थमतन, 

लिपमैन, कोनू, पोआकरे, वाख्बुर्ग, क्षिन्के तथा यूरोप के अन्य विशान 

विशारद वसु महोदय के स्वनिर्मित नवीन यंत्रों श्रोर उपकरणों एवं 

उनके द्वारा किये जाने वाले प्रयोगों के प्रदर्शन को देखकर श्राश्वर् 

चकित हो गये ये | यह जानकर कि आचार्य वंसु ने यह सब यत्र अ्रपनी 

अत्यन्त साधारण सी प्रयोगशाला मे तैयार किये हं उन सब का 

आश्चर्य शोर भी अधिक बढ़ गया था | 
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जड़ पदार्थ भी चेतन हैं 

बेतार की तरंगो के बारे में अन्वेषण करते समय बसु महोदय को 
अनुभव हुआ कि धातुओं के परमाणु पर भी अधिक दबाव पड़ने पर 
उनमें ध्यकाबट” आ जाती है ओर उन्हें फिर उत्तेजित करने पर वह 
थकाबट दूर भी हो जाती है| इस अनुभव ने उन्हे पदार्थों का सूच्म 
निरीक्षण करने श्रौर इस थकान के बारे मे खोज करने को ओर प्रेरित 
किया | बहुत छानबीन करने फे बाद वह्द इस निष्कर्प पर पहुँचे कि 
सभी पदार्थे। में एक ही जीवन प्रवाहित हो रद्दा है | इस विषय मे 
उन्होंने अनेक प्रयोग किये और बतलाया कि चेतन ही की तरह धात्वादि 
जड़ पदार्थ मी थकते हैं, चंचल होते हैं, बिध से मुरकाते हैं, मर जाते हू 
ओर नशे से मस्त हो जाते हैं। श्रन्त में यह भी सिद्ध किया कि संसार 
के सभी पदार्थ सचेतन हैं। अ्रचेतन में मी सुप्त जीवन है, तथा भोविक 
सार श्र प्राणि संर्तार के बीच में खाई नहीं, वरन्‌ बनस्पति जीवन 
का एक पुल है | उन्होने अपने प्रयोगों द्वारा यह विद्ध किया कि पेड़ 
पोधों मे मी जीवन का स्पदन दै। वे मी मनुष्यों की तरह सुखी और 
दुखी होते है | उन पर मी सर्दी ओर गर्मी का प्रभाव पढ़ता है| उन्हें 
भी हमारी ही तरह भूख और प्यास लगती है। वे भी बाहरी मात्रा 
सर से प्रभावित होते और चर प्राणियों ही की तरद उत्तर देते हैं, 
खाते, पीते, सेते हैं, काम करते हैं, आराम करते ओर मरते हैं। 
श्रपने प्रतिद्ध अन्य 'रिस्पात इन्‌ दि लिविड_ ऐंड नान शिविंड ?# द्वारा 
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उन्होंने इन्ही तथ्यों का प्रतिपादन किया | इस सम्बन्ध में उन्होंने 
उद्धिजों पर इतनी परीक्षायँ की कि शरीर विशन कौ एक अलग शाखा 
ही स्थापित हो गई | 


रायल सोसाइटी द्वारा सम्मान _ 


इन अनुसन्धानों का वितरण प्रकाशित होने पर विद्देशों में मी 
सर जगदौश की चर्चा की जाने लगी। इड्भलैर्ड के वैज्ञानिक इस श्रोर 
विशेष रूप से श्राकृष्ट हुए श्रौर उन्हे रायल सोसाइटी के श्रपने नवीन 
श्रनुतन्धानों पर भाषण देने के लिए इंगलैण्ड आमंत्रित किया गया। 
रायल सोसाइटी द्वारा भाषण देने के लिए बुलाया जाना ययेष्ट गौरव 
और तम्मान की बात हम्ककी जाती हे) बच महोदय को एक बार 
नहीं; वरन्‌ तीन बार 88 प्रकार सम्मानित किया गया | 


सब से पहिले आप १८६७ ई० में इगलैण्ड बुलाये गये। पहला 
भाषण आपने विद्युत तरगो पर दिया। इसकी रायल् सोबाइयी के 
सदस्यों और दूसरे वैज्ञानिकों ने भूरि भूरि प्रशंसा की | दूसरे माष्ण में 
१० मई १६०१ ई० को आपने बीकधारियों और वनत्पत्ियों के साम्य 
का प्रदर्शन किया | इस भाषण की भी बड़ी प्रशंता की गई और वैशा 
निक क्षेत्रों में बड़ी उत्सुकता के साथ इसकी चर्चा की जाने लगी। 
इसके कुछ दी दिन के बाद ६ जूत को आपने इसी विषय पर एक 
आर विशद भाषण दिया और अपने तथ्यों को सिद्ध करने के लिए 
भाषण के साथ ही साथ कई प्रयोगों का भी प्रदर्शन किया | 


डा० सर जगदौशचन्द्र बसु १११ 
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इस माषण का भी आरम्म में तो अच्छा स्वागत सा किया जाना 
प्रतीत हुआ। परन्तु इंगलैए्ड के वयो-वुद्ध वैज्ञानिक वर्षा तक वन- 
स्पतियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर के भी जिन तथ्यों को न ज्ञात 
कर सके, उन्हें एक मारतीय युवक वैज्ञानिक शात कर सकेगा इस बात 
पर उनमे से बहुतों को विश्वात ही न हुआ | इसके अतिरिक्त बसु 
महोदय के कार्य से शरीर विज्ञान के सम्बन्ध में सबंथा नवीन धारणायें 
स्थापित हो जाती थी और उत समय तक प्रचलित धुरन्धर वेज्ञानिको 
की धारणाओ्रों का खण्डन होता था। यह बात भी उन लोगों को 
असंहय हो गई। अ्रस्त | उन लोगों ने बसु महे|दय के श्रनुसन्धानों की 
केवल अवद्देलना ही नहीं की बरन्‌ इगलैण्ड के सुप्रूलिद्ध शरीर विज्ञान 
विशारद सर जान बरडन सेंडसंन के नेतृत्व में उनका तीव्र विरोध किया 
गया | छुछ और प्रोफेसरों ने भी सेंडसंन का समर्थन किया और बु 
महेदय के! सलाह दी कि वह शरीर विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान करने 
की अनधिकार चेष्ट न करें ओर अपने काये के विद्युत तरंगो तथा 
भोतिक विज्ञान ही तक टपीमित रबखें | सेंडसन तो अपने विरोध से 
बहुत ही आगे बदू गये ओर यहा तक कह डाला कि जिन प्रयोगों ओर 
तथ्यों का डा० व ने अपने भाषण भें जिक्र किया उन्हें करने और 
पाने में मै वधा के लगातार प्रयत्नों के बाद भी सफल नहीं हो सका हू 
इसलिए, उनके मत का किती मी प्रकार समर्थन नही किया जा सकता | 

जगदीशचन्द्र बसु इस विरोध से तनिक भी न घबराये ओर उन्होंने 
इृढता पूर्वक अपने मत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से बिल- 
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कुल इनकार कर दिया। विनान के ज्षेत्र में मी जान के विकात की 
सीमायें निवारित की जा सकती है यह वात उन्हें तनिक भी प्रमावित न 
कर सकी | उन्होंने रायल सोसाइटी की बैठक में प्रतिष्ठित वैनानिकों के 
सम्मुख यह स्पष्ट कह दिया कि उनके अन्वेषण का विवस्ण प्रकाशित 
हो या न हो जब तक कोई उनके प्रयोगों का बैजानिक रीति से खरडन 
करके उन्हें गलत न प्रमाणित करेगा वह अपने मत में कोई भी 
परिवत्तन न करेंगे | इस विरोध के फलस्वरूप रायल सोसाइयी ने श्रापके 
अनुसन्धान पत्र को प्रकाशित नहीं किया | परन्तु इससे भी श्राप निराश 
न हुए थ्र अनुसन्धान कार्य अ्रनवरत रूप से जारी रक्खा | 

इसी वीच में इड्डलैण्ड की एक दूसरी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था 
(लीनिएन सोताइटी? के कतिपय प्रमुख सदस्यों ने, जिनमें वाइन्त, हावेत 
आर होरेस आउन सरीखे प्रत्िद्ध वैज्ञानिक मी शामिल थे, बसु महोदय से 
श्रपने श्रन्वेपण विवरण को इस सोसाइटी की श्रोर से प्रकाशित करने 
देने का आग्रह क्रिया| ये तीनो ही वैज्ञानिक अ्रपने वनस्प ते विनान 
सम्बन्धी अनुसन्धानों से ययेष्ट ख्याति प्रात कर छुके थे | परन्ठ आपके 
विरोधी इतसे भी शान्त न हुए। कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा बढ़ 
गये और यह तिद्ध करने के प्रयत्न करने लगे कि डा० बसु के श्रनु- 
सन्धान नवीन और मोलिक नही हैं | एक और चैजानिक इन तथ्यों को 
श्रपने नाम से इससे पहिले ही प्रकाशित कर खुका है ! 

जगदीशचन्द्र को इस बत का द्वाल लोनिएन तोताइये के मंत्री 
प्रो० हवावेस के एक पत्र से मालूम हुआ | एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने जूत 
१६०१ ६० में आचार्य जगदीशचन्द्र कै रायल सोताइटी वाले मापण 
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को सुना था और उनके प्रयोगो को भी देखा था | उसने छन्दन दी 
की एक दूसरी वैज्ञानिक ससथा के द्वारा उन्हीं अनुतन्धानों को कुछ 
महीने बाद अपने नाम से प्रकाशित करा लिया था || 


जगदीशचन्द्र को अ्रपने विरोधियों के इस कृत्य पर बहुत ज्ञोम 
हुआ | परन्तु वह हताश होकर बैठ जाने वाले ध्यक्ति न थे | उन्होंने 
अपने ऊपर लंगाये जाने वाले इस लाआ्छन को सर्वथा निराधार और 
अतत्य सिद्ध करने का दृढ़ निश्वय किया ्रौर तत्काल ही लीनिएन 
सोसाइटी के अधिकारियों से इसकी निष्पक्ष गाव करने की अपील की । 
आपका यह श्रनुरोध फोरन ही स्वीकार कर लिया गया। सौभाग्य से 
लीनिएन सोसाइटी के सभापति और मंत्री प्रो० बाइन्स और प्रो० हावेस 
रायल सेताइटी के फैले मी थे। ये दोनों ही व्यक्ति जगदीशचन्द्र बसु 
के श्रनुसन्धानों के विवरण के प्रूफ रायल सेसाइटी में दस मास पूव॑ 
देख चुके थे। अग्रेज वैजानिक ने अपना विवरण हसके पाच महीने 
बाद प्रकाशित कराया था | डा० बसु ने रायल सेसाइयी में इस विषय 
में जे भाषण दिया था, उपके मुद्रित विवरण मी उपलब्ध ये | इन 
सब बातों के आधार पर जाच कमेटी ने आपके अनुधन्धानों की मौलि- 
कता ओर श्रेष्ठाता के प्रक्तकरठ से स्वीकार कर लिया और उनके 


निवन्ध के शीघ्र ही प्रकाशित करा दिया | इससे इनके विरोधियों की 
बडी किरक़िरी हुई | 


जगदौशचन्द्र के इस प्रकार की और मी वहुत सी कठिनाइयों का 
उामना करना पड़ा परन्तु बित तरह बारयार तपने पर खरे सोने की 


११४ भारतीय वैज्ञानिक 


श्राभा बढ़ती ही जाती है उत्ती प्रकार इन कठिनाइयों से जगदौशचन्द्र 
का यश ओर ख्याति बराबर बढ़ती ही गई | 


फिर विरोध 

वास्तव में इस विरोध ने बसु सहोदय के उत्साह ओर श्रपने 
अनुसन्धानों में अ्मिरुचि लेने की लगन को कई गुना श्रधिक बढ़ा 
दिया। श्रपने अन्वेषण कार्य से वह इस निष्कर्ष पर पहुचे क्रि छुद्र 
से क्षुद्र बनस्ति में मी मजाततु होते हैं श्रोर जीवधारियों से धनस्पतियो 
का इतना ताम्य है कि उनकी विभिन्नता का पता शगाना मी कठिन है। 
बनस्तियों पर भी वाद्योत्तेनन का वैता ही प्रभाव पड़ता है जैसा कि 
प्राणियों पर। शीत से आ्राकु चन, मादक द्रव्य से नशा श्रोर विष से 
उनकी भी मृत्यु होती है | पौधों में हृदय की सी धड़कन, उनकी नाड्ियों 
द्वारा नीचे से ऊपर रह प्रवाह श्रादि श्रमेक नवीन बातें उन्होंने 
सप्रमाण सिद्ध कीं । ह 

१६०३ $० में इन बातों की सूचना अपने फिर रायल तोताइर्ट को 
दी। श्रापके इन अन्वेपणों के बिवरण रायल सोताइटी की मुखपन्िका# 
में प्रकाशित करने का प्रस्ताव किया गया। परन्ठु उन दिनों श्राप 
इगजैंड से बहुत दूर थे, अतएब आपके विरोधियों को फिर मौका 
मिला | इस बार उन्होने कहा कि बसु महोदय के फश इतने श्रधिक 
असाधारण ओर आधुनिक तिद्धान्तों के विरोधी हैं कि जब तक डा० 
बसु उन्हें पौधों द्वारा श्रकित कराकर प्रत्यक्ष प्रदर्शित नहीं कर दिखाते 
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उन पर विश्वास करना सम्मव नहीं हो सकता | विरोधियों की यह चाल 
काम कर गई और जगरदीशचन्द्र के अन्वेपण निवन्ध का प्रकाशन 
फिर स्थगित होगया | 


नवीन यंत्रों का आविष्कार 

जगदौशचन्द्र ने रायल तोसाइटो की इस चुनौती को भी सह 
स्वीकार कर लिया | श्रव तक उन्होंने पेड़ पोधो से श्रगना हाल कहलाने 
ओर ठसे यत्रों द्वारा प्रदर्शित कराने के जो साधन तैयार किये थे उन्हें 
और अधिक सूह्मग्राही बनाने के प्रयक्ष शुरू कर दिये | अपने नवीन 
ओर असाधारण हिद्धान्तो को प्रत्यक्ष प्रदर्शित कर दिखाने के लिए 
सर्वथा नवीन यत्रों का श्राविष्कार किया और उन्हे अपनी देख रेख में 
अपनी प्रयोगशाला में तैयार कराया | इन चत्रों से पौधों की हृदय की 
घड़कन, उनकी वृद्धि का स्वतः लेखन, तथा उनकी सवेदना आदि 
प्रत्यक्ष देखना और दुःख एवं कष्ट होने पर उनका रोना भी छुना जा 
सकना सम्भव हो गया। इन यंत्रो द्वारा उन्होंने बनसतियों से उनकी 
मृत्यु चेदना का हाज्ञ लिख़ाने मे मी सफलता प्राप्त की | 

श्रापका सबसे पहला यत्र 'अनुनादी श्रनुज्षेखन यत्र'/ १६११ में बने 
कर तैयार हुआ | इस यंत्र की सहायता से पौधे अपने स्नाथुश्नों में होने 
वाली उत्तेजना भ्रादि का हाल स्वयं लिखने में समर्थ होगये | इसके 
आद १६१४ में उन्होंने 'आस्किलेटिंग रिकार्ड नासक यंत्र बनाया कम हम वर बन बाबा" 
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इस यंत्र से बहुत ही छोटे छोटे पौधों की कोपलों में होनैवाली स्माय- 
बिक धड़कन का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करना भी सम्भव हो गया । इसके बाद 
१६१७ ई० भें 'कम्याउड लौवर क्रेस्क्रोग्राफ# नामक एक श्रौर दृच्म- 
ग्राही यंत्र तैयार किया | इससे साधारण बनलतियों और पौधों की बादू 
कौ गति का नापना भौ तम्मव हो गया | इस यंत्र से वह पॉच हजार 
गुना श्रमिवद्ध न कराने में समर्थ हुए, और बनस्पतियों की बाढ़ की 
गति के बारे भें बहुत ही श्राश्चर्यजननक बातें शांत कीं। यह जान कर 
कि बाढ़ की गति बीर पहूदी की चाल के दो सहसतवें अंश से भी कम है, 
बडे बढ़े वैज्ञानिक भी अचम्मे में आगये | 
मेगनेटिक क्रेस्कोग्राफ 

इस अमिवद्ध न से मी सन्तुष्ट न होकर उन्होंने कुछ ही दिन के 
बाद उच्च अमिवद्ध न करनेवाला 'मेगनेटिक करेस्‍्केग्राफ] नामक 
एक और महत्वपूर्ण यंत्र तैयार किया | इस यंत्र की सहायता ऐ दा 
शाल गुना अ्रमिवद्ध न तम्मव हो गया | इस झपूर्व॑यत्र को देखकर 
विशान संत्ार दंग रह गया | इसमें बढ़िया से बढ़िया सुक्मदर्शक यंत्र 
से मी सैकड़ों गुना अधिक श्रमिवद्धन शक्ति पाई गई। यंत्र की इस 
अताधारण शक्ति को देख कर बडे वैज्ञानिकों को दोंतों तले उँगली 
दवानी पड़ी | बहुत से वैज्ञानिकों को बसु महोदय के तिद्धान्तों ही के 
समान उनके ह यत्र की श्रदृभुत कार्य क्षमता का भी एकाएक 
विश्वात्त न हुआ | इन वैजानिकों में डा० वालेर का नाम प्रमुख है। 
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परन्तु साँच को ऑॉच कहें? | रायल सोताइटी के ११ प्रमुख सदस्यों 
की एक कमेटी ने डा० जगदीशचन्द्र के इस यंत्र कौ विधिपूंक ऑँच 
करके इसकी कार्य क्षमता मे पूर्ण विश्वास प्रकट किया और बसु महोदय 
के छिद्धान्तों का पूर्ण रूप से समर्थन किया। रायल छोताइटी के इन 
वैज्ञानिकों ने १६२० ई० भें लन्दन के हुप्रतिद्ध ाइम्ध! पत्र में 
जगदीशचन्द्र के सिद्धात्तो और उन सिद्धान्तो का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने 
चाल्षे सवथा नवीन यंत्रो के बारे में अ्रपना मत प्रकाशित कराया | इसके 
बाद तो वे बड़े दिग्गज विदेशी परिडतों को आप की मोल्तिकता 
श्र प्रतिमा का कायल होना पड़ा | रायश सोहाइयी ने इसी वर्ष आपको 
श्रपना पैलो भी मनोनीत किया | 


इसी वर्ष आपने एक ओर उपकरंण# तैयार किया | इसकी सहायता 
से भ्रनुलेखन यंत्र पौधों श्रोर बनस्पतियों की बाढ़ के न्यूनाधिक होने 
पर भी अपना काम श्रवाव्य रुप से करने में सम होगया ) इससे एंक 
वर्ष पहिले १६१६ ई० में आपने एक ऐसा यंत्र मी बनाकर तैयार किया 
बिससे पौधो को छात्र के नीचे उसके भीतरी करेषो! में होने बाली 
वैद्युतिक क्रियाओं की शक्ति नापना मी सम्भव हो गया | 

इसके बाद १६२२ दै० भे आपने "फोटो पिंयेटिक रिकार्डर! है 
नामक एक ओर यंत्र तैयार किया | इसकी तहायता से व्गों के पानी 
5 लक मल अल हप कपल किन लिप लक 
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पीने श्रोर भोजन ग्रहण करने के बारे भे बहुत सी नवीन महत्वपूर्ण 
बातें भालूम हुईं | इन बातों का पता लगाने के लिए वैजानिक लाग 
लगातार अ्रनेक बषो से प्रवन्‍नशील ग्रे, परन्तु उनमें से केई मी इतका 
सतोपप्रद उत्तर त्रात न कर सका था। आ्राचार्य बसु ने श्रपनी प्रयोग 
शाला में कार्य करके सब से पहिले यह तिद्द किया कि पौधे के मैतर 
केपो में होने वाली प्रक्रियाओं द्वारा ही पौधा अपने लिए जल और 
मेजजन नीचे से ऊपर पहुचाते हैँ | इससे पहिले वैजानिकों की इस बारे 
में कई धारणायें थीं। कुछ का कहना था कि पानी और पे पक रस 
( सेप ) # पोधों में हवा के दवाव से और कुछ के अनुसार श्रमितारक 
दवाव | से ऊरर चढ़ने हैं | कुछ दूसरे वैज्ञानिकों का विश्वात था कि 
जब पत्तियों द्वारा पानी हवा में उड़ता है तब कापरन्मे मे शूत्य | हो 
जाता है जिससे पानी ऊरर खिंचने लगता है, इसके साथ ही बजडों में 
भी एक प्रकार दबाव होता है जे पानी के ऊपर ढकेल्तता है| परूठ 
आचार्य बसु की गवेपणाश्रों से इनमे से अ्रधिकाश धारणायें निराधार 
प्रमाणित हुईं | 

इसके बाद १६२७ ६» में आपने एक ओर यंत्र 'डाइमीट्रिक कट्रो- 
क्शन भ्रपरेटस! + वनाया। इसके द्वारा पौधों के भीतर के कोपों भर 
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काएरन्प्रों में दाने वाली श्रान्तरिक एवं अ्रदृश्य क्रियाश्रों का पूरा पूरा 
हाल मालूम कर लेना सम्मव और सुगम हे गया। जिस काम के 
श्रत्यन्त शक्तिशाली श्रणुवीक्षण यंत्र भी करने में असमर्थ ये उसे 
आचाय॑ बसु के इस यंत्र द्वारा प्रत्यक्ष पृदशित करना साधारण सी बात 
है| गई | इसी यंत्र द्वारा बसु महेदय वनस्पतियों और प्राणिवर्ग के बीच 
पूर्ण ताम्य स्थापित करने श्रोर उसे प्रत्यक्ष दिखलाने मे मी सफल हुए, 
आर छिद्ध किया कि सारे जीवधारियो में, वे चाहे भ्रएडज, पिएडज, 
स्वेदज हों, चाहे उद्धिज---एक ही तरह की क्रियायें हेती रहती हैं। बन- 
स्रतियों में भी श्रन्य जीवधारियों ही की माति द्वदय द्वाता है ओर वह 
मृत्यु पर्यन्व धड़कन करता रहता है | इस यत्र के निर्माण द्वारा आपने 
संसार के तीसरी बार आश्चय चकित कर दिया | प्रथम बार वेतार 
और अ्रदृश्य विद्युत किरणों के आविष्कार से, ओर द्वितीय बार इस बात 
की घोषणा से कि समस्त संसार के वास्तव भे केवल एक ही महा 
प्राण शक्ति अनुप्राणित कर रही है ओर समस्त पदार्थ सजीव एवं 
सचेतन हैं | 

यद्यपि डा० जगदीशचन्द्र के पास इन यंत्रों के बनाने के लिए, 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों के सहश यथेष्ट सुसम्पन्न साधन एवं सुविधायें न थीं, 
त्तथापि आपने इनके निर्माण में असाधारण सफलता प्राप्त की और संसार 
को भल्ती भाति दिखला दिया कि आप उन्हीं प्रतिमाशाली प्राचीन 
आये की सन्तान है किन्‍्होंने अत्यन्त गाधारण साधनो से प्रकृति के 
महत्वपूर्ण नियमो का उता लगाया था | अपनी इस असाधारण तफलता 
के द्वाण आपने नवयुवकों के सम्मुख भी एक अत्यन्त उत्कृष्ट श्रादर्श 
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उपस्थित किया कि एकाग्रता श्रौर उद्देश्य की हृदृता एवं सच्चाई, 
सफलता की कुद्ची हैं | 


संजीवनी बूटी 

विजानाचार्य जगदीशचन्द्र ने श्रपने अतिम दिनों में इन यैत्रों से 
भी कहीं श्रधिक महत्वपूर्ण श्रोर उपयोगी एक और अनुसन्धान किया 
था | इस श्रनुसन्धान से चिकित्सा विनान में जबरदरत क्रान्ति मच 
जाने की सम्भावना थी, परन्तु खेद है कि वह इसे व्यवहारिक हूप न 
दे तके | उन्होंने हिमालय पर्वत पर पाई जाने वाली एक बूटी के रस 
से विष के प्रमाव से मृतप्राय पौधों को पुनर्जीबन प्रदान करने में 
सफलता प्राप्त भी कर ली थी | पौधों के बाद निम्न श्रेणी के मेंढक 
प्रभति जीवों पर भी इस बूटी के सफल प्रयोग कर लिये गये थे | कई 
मृतप्राय आदमियों पर भी इस बूटी के प्रयोग करने पर उन्हें आशातीत 
सफलता मिली थी। श्रनेक अंशों में यह बूटी 'संजीवर्न बूटी? ही के 
समान उपयोगी और लाभ दायक ठिद्ध हुई थी | 

धक्षेप में बसु महोदय के आविष्कारों ने जीवन के उन रहस्यों का 
उद्धाग्न किया जिनसे श्राधुनिक विज्ञान संसार नितान्त श्रपरिचित था | 
श्रापके इन श्रदृधुत श्राविष्कारों का वर्णन यदि ठीक ठीक ढंग से 
व्योरेबार किया जाय तो कई मोटे ग्रन्थ तैयार हो सकते हैं। प्रस्तुत 
पुस्तक मे तो उन सबका उल्लेख भो नहीं किया जा सकता । इन आावि- 
प्कारों से मानव जाति का अ्र्तम उपकार हुआ है। इनसे श्रोषधि- 
विज्ञान, कृषि विज्ञान और शरीर-बिजान में ऋान्तिकारी परिवर्चन हुए 
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हैं। जीव-विशान की दृष्टि से तो ये सब आ्राविष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण 
दिद्ध हुए हैं । 


बसु महोदय इन आविष्कारों और प्रयोगों का पूरा पूरा विवरण 
बराबर पुस्तिकाओं के रूप मे प्रकाशित कराते रहते थे। बाद में 
वनस्पतियों में सम्बन्ध रखने वाली समस्त खोजों के विवरण और 
पुस्तिकाओं का संग्रह करके उन्होंने 'मोटर मैकेनिज्म आफ झान्ट्स!# 
नामक एक अन्थ के रूप में प्रकाशित करा दिया था। यह अन्य 
लागमैन एंड ग्रीन कम्पनी कलकत्ता से मिल सकता है| इस 
ग्रन्थ में उनके व्वद्धिजविजान सम्बन्धी अश्रधिकाश आविष्कारों और 
प्रयोगो का विशद एवं सप्रमाण विवरण दिया गया है। उनकी 
लेखन शैली इतनी सरल श्र सुबोध है कि केवल वैज्ञानिक ही नही 
वरन्‌ सर्व साधारण भी इससे पूरा पूरा लाम उठा सकते हैं। 
इस पुस्तक के अ्रतिरिक्त उन्होंने अपने श्रन्य आराविष्कारों के बारे में 
आर मी कई पुस्तकें प्रकाशित को हँ। इनका पूरा हाल बसु सिर्च 
इस्टीस्यट, अपर सरकुलर रोड, कलकत्ता को लिखने से मालूम हो 
सकता है। इस ससया भे आपने जो अन्वेषण किये वे सब समय समय 
पर सध््या की मुख पत्रिकाय में प्रकाशित द्वोते रहते थे | बाद में इनके 
महत्वपूर्ण श्रंश को संग्रह करके एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
करा दिया था | 
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वनस्पति विगान के ताथ ही आचार्य जगदीश चन्द्र फे मौतिक विज्ञन 
पम्बन्धी श्रत्वेषण भी बढे सम्मान और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते हैं| 
वास्तव में बसु महोदय ने अपनी विज्ञान साधना भौतिक विजान ही के 
अनुसन्धानों से श्रारम्भ की थी श्रौर विदेशों में उनकी ख्याति का पत्र 
प्रात मे भोतेक विज्ञान सम्बन्धी श्रस्वेषणों ही से हुआ था । मौतिक 
विशान सम्बन्धी प्रयोग करते करते ही उनको सलार के समस्त पदायों 
के तचेतन होने का आभाव मिला था | भर इन्हीं प्रयोगों से पदार्थों 
का थूद निरीक्षण करने की प्रेरणा पाकर वह वनस्पत्तियों को सजीव 
तिद्ध करने में तमये हुए ये । उन भोतिक विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगों 
की चर्चा करते हुए सुप्रस्िद्ध वैज्ञनिक लाई कैल्विन ने कहता था कि 
प्रोफेतर जगदीशचन्द्र ने भौतिक विज्ञान सम्बन्धी अ्रनेक कठिनाइया को 
इल करने में जो श्रताधाशण तफल्ता प्राप्त की है उससे मैं विस्मय 
.विमुग्ध हो जाता हू । १६०० $० में पहिली बार फ्रास जाने पर फ्रास 
की एफेडेमो भ्राफ साइन्स के अध्यक्ष ने ग्रापका स्वागत करते हुए कहा 
था--सहल्लों वर्ष पूर्व जो जाति सभ्यता के उच्च शिखर पर थी ओर 
जिप्तने झरने विजान श्रीर कल्ाकौशश से सधार को श्रालोकित कर 
दिया था, आपने उसी गौरवमय जाति की कीति को फिर से उज्ज्यल 
कर दिया है | हम फ्राध्ष के लोग झातका हॉर्दिक श्रमिनन्‍्दन करते हैं । 

विदेशों में सम्मान 

अपनी विज्ञान सावना आरम्न करने के कुछ वर्ष वाद ही आपकी 
श्राविष्कारिणी प्रतिमा की विदेशों में घूम मच गई। आपके बारे में 
धत्तार की प्रतिष्ठेत वेशनिक पत्र पत्रिका शो में, प्रशतात्मक लेख प्रका- 
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शित होने लगे और विभिन्न देश। ते श्राग्रह पूर्वक आपको निमत्रण 
आने लगे | श्राय जहां भी गये बढे धूमधाम से आप का स्वागत किया 
गया | कई देशों में तो आप शाही अतिथि के रूप मे बुलाये गये | 
संसार मर की प्रायः समी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सल्याओं ने आपको अपने 
यहों बुला कर स्वय श्रयने आपको गौरवान्वित समझा । इगलैड की 
रायल सोसाइटी ने तीन बार श्रापकों श्रपने विभिन्न श्रनुसन्धानों पर 
भाषण देने के लिए आमत्रित किया । 

विदेशों में श्राचार्य बसु को ख्याति बढ़ते देख मारत सरकार ने 
भी आपकी विद्वत्ता का कायल होकर आउको १६०० ई० मे पेरिस की 
विज्ञान काग्रेंस में सम्मिलित होने के लिए. भारतीय प्रतिनिधि बनाकर 
मेजा । इस यात्रा से आपकी ख्याति बहुत बढ़ गई; और आप विदेशों 
में “पूरव के आदूगर” के नाम से प्रख्यात हो गये। विज्ञान काप्रेस के 
श्रतेरिक्त पेरिस की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सस्थाश्रों ने मी आप का यथेष्ट 
आदर सत््कार किया | चहों को एक प्रसुख वैज्ञानिक सस्था« ने आपको 
श्रपनी कौसिल का भी उद॒स्थ निर्वाचित किया | इस श्रवसर पर विद्युत 
तरंगों के सम्बन्ध में भाषण देते हुए. श्रापने विभिन्न पदाथों की “चय- 
नात्मक पारदाशता”| के बारे में कई नवीन बातें वतलाईं | बलिन 
बुलाये जाने पर वहा भी आपने हृसी विषय पर भाषण दिया | जर्मन 
वैज्ञानिक इस सम्बन्ध मे पिछले कई वर्षों से छानवीन कर रहे थे | 
बठु महोदय के प्रयोग देखकर वे लोग दग रद्द गये | 
... # 70 00009 रि॥00389 0० एएशपुप०. 
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जन वैशानिक आपकी विद्वत्ता और प्रतिभा पर इतने श्रषिक 
मुख हो गये कि एक सम्पूर्ण विश्वविद्यालय ही श्रापको सौपने को 
तैयार हो गये । कई मित्रो ने आप से इक श्राग्रह के स्वीकर कर लेने 
पर जोर भी दिया परन्तु आप स्रदेश छोड़कर विदेशी विश्वविद्यालय 
में काम करने के लिए किसी भी शर्त पर तैयार न हुए.| इस प्रार्थना 
के धन्यवादपूर्वक स्वीकार करते हुए. श्रापने जो उत्तर दिया था, वह 
आ्रापक्रे उत्कट देशप्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है--.'मेरा कार्यक्षेत्र 
भारत ही रहेगा श्रौर में स्वदेश के उसी विद्यालय में काम कसा 
रहूँगा, जिधमे मैंने उस समय प्रवेश क्रिया था जब मुमे कोई जानता 
मीनथा। 

१६१५ ई० में आप इगलैंड के आ्रक्सफोर्ड ओर केम्जिज विश्व- 
विद्या्यो में अरने श्राविष्कारों पर भाषण देने के श्रामत्रित किये गये 
श्रौर वहाँ मी श्रापका ययेष्ट स्वागत-सत्कार हुआ | प्रोौ० सेवा, सर 
फ्रातित डार्विन श्रौर प्रो० स्थलिंग, प्रशृति प्रतिष्ठित वैजानिको ने आपके 
कार्यो भर श्रनुतन्धानों की मुक्त करठ से प्रशंसा की ) इन माषयों 
के कुछ ही समय बाद श्राप श्रास्ट्रिया की राजघानों बीयना गये और 
वह“ँ के प्रामाणिक विद्वानों के सम्मुख अपने नवीन अल्वेपणों के बारे में 
भाषण दिये। बीयना के बिद्दानों ने मी आप का समुचित अमिनन्दन 
किया | बीयना के शाही विश्वविद्यालय# की श्रोर से प्रो० मेलिश ने 
आपके धन्यवाद देते हुए कहा कि “आपने अगने अन्वेषणों छारा 


मय मकबरा 
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छनुसंन्धान कार्य के लिए जिस नवीन मार्ग के प्रश॒स्त किया है 
उसके लिए यूरोप भारत का सदा ऋणी रहेगा? बीयना के कई 
वैज्ञानिकों ने आपकी प्रयोगशाला में रद्द कर कार्य करने की श्रनुमति 
भी मांगी | 

इसी यात्रा के अबसर घर आ अमेरिका भी गये। अमेरिका 
पहुचते ही वहा की प्रायः समी वैज्ञानिक सस्थाश्रों श्रोर विश्व- 
विद्यालयों की ओर से आपके निमत्रण मिले | हारबर्ड, केलम्बिया 
ओर हिकागो के विश्वविद्याज्ययो, तथा न्यूयाक की एकेडेमी आफ 
साइस, ब्रुकलिन की इस्टीव्यूट आफ श्रार्ट्स एएड लाइसेज तथा 
वाशिंगटन की प्रमुख वैज्ञानिक सल्थाओं ने आपका विशेष रूप से 
सम्मान किया। अमेरिका से श्रात्र जापान होते छुए| स्वदेश बाप 
आये | 

१६१५ की यात्रा से आप संसार भर में प्रसिद्ध हो गये। राष्ट्र- 
सघ ने आपको अपनी एक विशेष समिति (कमेटी फार इन्टेलैकचुश्रल 
क्वापरेशन आफ दी लीग आफ नेशन्स ) का सदस्य निर्वाचित किया। 
इस हेसियत से आपको लगात्तार पाच वर्ष तक प्रतिवर्ष गर्मियों मे यूरोप 
जाना होता था | इस समिति में भाग लेने से आपको पाश्चात्य संततार 
के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के घनिष्ट सम्पके में आने के अवसर प्राप्त हुए। 
इससे आपकी ख्याति वरावर बढ़ती ही गई | १६२८ की भ्रमियों में 
जेनेवा के अतिरिक्त आप यूरोप के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों मे मी 
गये | प्राय; सभी स्थानों भ॑ आउका धूम घास से त्यागत किया गया | 
जीयना के प्रो० मोलिश तो इस वार आपके भाषण ओर प्रयोगों से 
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इतने श्रधिक प्रभावित हुए कि आपके साथ ही भारत आ्राये श्रोर छे मात 
तक आपको प्रयोगशाला में रहकर वनस्तति विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान 
कार्य करते रहे | बीयना के दूसरे वैज्ञानिक भी आपके कार्यों" से बहुत 
श्र घेक प्रभावित हुए | उनकी श्र से वीयना विश्वविद्यालय के रेक्टर ने 
आपकी प्रशता में वायसराब के पास बाकायदा पत्र भेजकर आपके कार्यो 
की प्रक्तकरठ से सराहना की | थूरोप से वाउस आते समय श्रात्र मिश्र भी 
गये | मिश्र वे प्रधान मनत्री ने विशेषरूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा श्रापको 
निमत्रण भेजा था| मिश्र के सम्राट अपने मंत्रिमरठल सहित श्रापक्े 
स्वागत के लिए. पधारे | समस्त मिश्र वासियों ने आपकी वैजानिक 
गवेषणाओं एवं भ्राविष्कारों पर खूब आनन्द प्रकट किया शरीर हर्ष 
मनाया । अल मुकत्तम' नामक प्रसिद्ध मिश्री पत्र ने आपकी प्रशता 
करते हुए शिखा कि 'हम पूरब के निवात्तियों में जगदीशचस्द्र बतु पर्व 
भेष्ट वैज्ञानिक हैं ।! मिश्र के भी कई विद्वान आरकी देख रेख में कार्य 
करने के लिए भारत श्राये | 

इन यात्राओं के अवसरों पर विभिन्न वैज्ञानिक सस्याश्रों ने आपको 
अपना सम्म्रानीय सदस्य मनोनीत करके अपने आपका गौरवान्वित 
पममभा | लन्‍्दन के सुप्रसिद्ध पत्र स्पेस्टेटर ने आप के तम्मान में एक 
दावत दी और इस श्रवसर पर गाहसवर्दी, नोएत, रेबैका वैस्ठ, नाम 
एजेल, यीद्स, और आउन प्रश्धति प्रतिष्ठित ताहित्यिकों ने आपका 
ध्रमितन्‍दन किया | रोम्या रोला श्रौर बरनाई शा प्रशृति प्रकार परिडतों 
मे श्रापकों अ्रपने श्रयने ग्रन्थों के सैंद बहुत ही भद्धा के साथ 
भेंठ किये। 
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स्वदेश में सम्मान 
१६१५ की सपार यात्रा के बाद स्व रेश लोटने पर यहाँ भी आपके 


स्वागत की धूम मच गई | कलकता विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 
आपको डाक्टर श्राफ छ।इस की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया। 
पञाब विश्वविद्यालय ने भी आपके प्रति भ्रद्धाज्लि श्रर्षित की श्रौर 
श्रापको अ्रपने अन्वेपणों एवं आविष्कारों पर भाषण देने के लिए 
पानुरोध लाहोर धुलाया| इस श्रवसर पर विश्वविद्यालय की श्रोर से 
श्राप को १२००) की एक यैली मेंट की गई | इस घन को सघत्यवाद 
वापस करते हुए आपने उसे विश्वविश्वालय के किसी रिथिचे स्कालर 
( अन्वेषण कार्य करने वाल्ले छात्र ) को १००) भाप्तिक की छात्र वृत्ति 
के रूप में देने का अनुरोध किया। १६२७ मे श्राप लाहौर मे होने वाली 
भारतीय विज्ञान कॉम्रेंस के समापति भी बनाये गये | 

भारत के दूसरे विश्वविद्यालय मी आपका यथोचित सम्मान करने 
में पीछे नहीं रहे | १६२८ ई० के नवम्बर मास ही में आपको प्रयाग 
विश्वविद्य लय में दीक्ञान्न भापण # देने के लिए. आमत्रित किया गया | 
उस अवसर पर विश्वविद्यालय की ओर से आप को डी० एस-सी० की 
पम्मानित उपाधि प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के चासलर और 
प्रान्त के गवनर तर मालकम हेलो ने आपकी यवेष्ट प्रशता करके आपको 
महात्मा गावी श्रोर कर्षन्द्र रवीन्द्र की कोटि का महापुरुष बतलाया | 
श्रोर भी कर विश्वावेद्यालयों ने श्रायक़ों दीज्ञान्त माषण देने को आमत्रित 
किया और अपने यहाँ की सम्मानित उपरावेया से विभूषित किया | 
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सरकार द्वारा सम्मान 
जब आपकी कीर्ति पताका समस्त संसार में फहराने लगी ओर 


यूरोपीय एवं श्रमेरिकन वैजानिक मी आपकी मौलिकता, भेध्ता एवं 
प्रतिभा का लोहा मानने लगे तो भारत सरकार भी अपके अन्वेषण 
कायो श्रौर आरविष्कारों को और अ्रधिक उपेक्षा की दृष्टि से न देख 
सकी | रायल सोधाइटी द्वारा सम्मानित किये जाने के बाद सरकार की 
और से अस्वेषण कार्य के लिए भ्राथिक सहायता दी भ्रवश्य गई, परन्तु 
केवल नाम मात्र की | पेरित मे होने वाली श्रन्तर्ाषट्रीय विज्ञान कार के 
अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए भी आपको सरकार की श्रोर से भारत 
का प्रतिनिधित्व करने को भेजा गया | श्रोर भी कई बार आपको यह उत्तर- 
दायित्वपूर्ण कार्य हौपा गया। १६०३ में आ्रापको सी० आई० ई० की 
उपाधि प्रदान की गई | १६११में स्वर्गीय सम्राट के राज्यामिपेक के 
झबसर पर सी० एव० आई० का खिताब दिया गया। १६१६ में 
जब श्राप अपनी प्रथम ससार यात्रा के बाद ययथेष्ट सम्मान और कीर्ति 
श्रजित करके भारत लोटे तो बगाल सरकार ने भी एक तार्वजनिक तमा 
करके आपको अभिनन्दन पत्र समर्पित किया । श्रगल्ले वर्ष भारत सर- 
कार ने भ्रापको 'तरः की उपाधि प्रदान करके पुनः सम्मानित किया। 
१६१८ में तत्कालीन बाइसराय लाड चैम्सफोर्ड ने स्वयं आ्रापकी विज्ञान 
शाला में जाकर झ्रापका सम्मान किया और दो घंटे वहा रहकर बड़ी 
दिलचसी के साथ श्रापके विलक्षण प्रयोगों का निरीक्षण करते रहे। 
१६१३ में पचपन साल की उम्र पूरी होने के उपरान्त श्राचार्य 
बतु को सरकारी नियमानुतार प्रेषिहेठी क्रालिज से अवकाश अहण 
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करना चाहिए, था परन्तु बंगाल सरकार ने आपकी महत्वपूर्ण सेवाश्रो 
को ध्यान में रखते हुए आपका कार्यकाल दो वर्ष ओर बढ़ा दिया | 
१६१५७ ६० में आपने ५७ वर्ष की आयु मे कालिज से अवकाश ग्रहण 
किया | अवकाश ग्रहण करने के बाद कायदे से आपको पेंशन मिलनी 
चाहिये थी परन्तु पुनः सम्मानित करने के लिए, सरकार ने आपको 
श्म्मानीय अ्रवकाशप्रास श्राचा्य! # नियुक्त करके जीवन पर्यन्त पूरा वेतन 
देने की घोषणा की | भारतीय शिक्षा व्रिभाग में किसी आचाये को इस 
प्रकार सम्मानित किये जाने का यह पहला ही श्रवसर या। अवकाश ग्रहण 
करने के कुछ ही समय पूर्व अधिकारियों के एकाएक पुराने कागजो 
की छान बीन करते समय, पता चला कि आपको जो वेतन मिल रहा 
है बह कम है। नियमानुसार आपके सबसे ऊँचे ग्रंड का वेतन 
मिलना चाहिए ओर आपके इस उचित अधिकार से अनजाने मे ही 

बंचित रकक्‍्खा गया है| अस्तु शीघ्र ही गजट में इसकी घोषणा की गई 

ओर आप को विगत वर्षों का भो वेतन इसी हिंसाव से दिया गया । 


इस तरद्द से श्रापके! बहुत बड़ी रकम अनायास ही एक मुश्त 
मिल गई। 


बसु विज्ञान मंद्रि को स्थापना 
१६१५४ ६० मे प्रेसिंडेंसी काल्तिजन से भ्रवकाश अहण करने के वाद 
आप एक स्वतंत्र विशन शाला स्थापित करने के लिए प्रयक्ञष करने लगे | 
वैसे तो वैज्ञानिक काये ज्षेत्र में प्रविष्ट होने के समय ही से आप एक 
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श्रच्छी प्रयोग शाला के अभाव का अ्रनुभव कर रहे थे | एक पमकष 
प्रयोगशाला के अभाव में आपको समय समय पर बहुत सी कठिनाइयों 
का सामना भी करना पडा था | श्रतएवं आपने भ्रवकाश प्राप्त करने के 
बाद ही एक सुमरत्न उत्कृष्ट विशानशाला स्थापित करने का निश्चय 
किया | इस विषय में आपने कई महत्वपूर्ण लेख लिखे श्रौर उनके द्वारा 
अन्वेषण कार्य की महत्ता को स्पष्ट करने हुए बतलाया कि वह पढ़ाई 
बेकार सी है जो खोज और अ्रन्वेषण कार्य को अपना अ्रग नहीं मानती | 
दूसरों के द्वारा अन्वेषित सिद्धान्तों का पाठ पढ़ने पढ़ने श्रोर केवल उन्हें 
ही प्रायोगिक दृष्टि से निरीक्षण करते रहने से विद्यार्थी रश्ट् तोते के 
त्मान हो जाते हैं। उनकी बुद्धि का समुचित विकास नहीं होने पाता 
श्रौर वें सत्य और वास्तविक ज्ञान से सदैव दूर रहते हैं। 

३० नवम्बर १६१७ को श्रगनी ५६ वीं वर्ष गाठ के श्रवत्तर परे 
श्रापने अपनी योजना के श्रतुतार शाल्रोक्त विधि से अपने घर के पात 
ही एक नत्र निर्मित मव्य पवन में विज्ञानशाज्ञा की स्थापना की । 
इसकी त्यापना में आपने अपनी गाढ़ी कमाई का ५ लाख रुपयों 
लगाया | श्रापके एक मित्र ने भी इस योजना के लिए यथरेष्ट धन दिया | 
जनता की ओर से भी इस कार्य के लिए कुछ घन प्राप्त हुआ और 
ग़वनमेंट ने मी स्वर्गीय मि० माटेगू के प्रयत्न से इस विशानशाला को 
नियमित रूप से वार्षिक सहायता देने का प्रवन्ध कर दिया | ५ जाल 
नकद देने के अलावा श्रपने समस्त आविष्कार और नंब निर्मित ये 
आदि मी इसी संस्था को दान कर दिये। मरते पमय मी आप 
इस संस्था को लगभग १५, लाख को सम्पत्ति दान कर गये। 
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विज्ञानशाला का उद्घाटन करते तमय आपने जे! भाषण दिया था 
वह आपके समस्त सा्॑जनिक मापणों में सर्वश्रेष्ठ उमका जाता है | 
इस भाषण से यह सिद्ध द्वाता हे कि सर जगदीश केवल एक महान्‌ 
वैज्ञानिक ही नहीं थे बरन्‌ ऊँचे दर्ज के दार्शनिक और आदर्शवादी भी 
थे | माषण इते हुए आपने एक स्थल पर कहा था कि 'अमरत्व का 
बाज किता पदार्थ विशेष में नहीं है वरन्‌ विचारों में है | यह गुण 
रुम्पत्ति में नहीं बरन्‌ उच्च आदशों में हे | सच्चा मानवीय साम्राज्य ते 
जान के विकास और सत्य के प्रसार से ही स्थापित दे छकता है। 
तासारिक पदार्थें। की लूट लसेोट से नही (? 

विश्ान मन्दिर की स्थापना करते समय आपने यह भी स्पष्ट कर 
दिया कि उसका प्रमुख उद्दश्य केवल सच्चो और नवीन ज्ञान को 
प्राप्ति करना और उसका प्रप्तार एवं प्रचार करना होगा | हस संत्या 
को उपलब्धियों एवं आविष्कार सावंजनिक सम्पत्ति होंगे | स्थान और 
पर्याध्त साधन होने पर सभी धर्मों ओर देशों के विद्यार्थी इसमें शिक्षा 
प्रहण कर सकेंगे| संस्था का आदर्श श्रतीत काल के मारतीय विश्व- 
विद्यालय होंगे । 

इस विजान मन्दिर कौ त्थापना द्वारा विज्ञानाचार्य जगदीशचन्द्र 
ने संतार का ओर विरेषकर मारतवर्ष का जो उपकार किया हे वह 
अ्रकथनीय है | इस विज्ञनशाला की स्थापना और उसमें दाने वाले 
महत्वपूर्ण वैज्ञानिक काया से आपने संसार के पुन; मारत का गौरवमय 
रूप दिखाने मं सफलता आस की ओर वह सिद्ध कर दिया कि बिन 
भारतीय सिद्धान्तों के पाश्चात्य विद्यान दन्तकथाओं ओर चन्ह्ृखाने की 
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गयों पे श्रविक महत्व न देते ये, उनमें मी उतनी ही सत्यता है जितनी 
दो श्रोर दो के मिलकर चार होने में होती है | ॥ 


वास्तव में यह उंस्था विजान के क्षेत्र में बड़ा ही उपयोगो कार्य 
करके सारे ससार में मारत के लिए यथेट्ट यश और ख्याति भ्रजित 
कर रही है। श्राचार्य बसु द्वारा प्रतिष्ठित इस विभानमन्दिर में देश 
विदेश के अनेक प्रका्ड परिढतों ने आकर इस तंस्या में केवल 
उनके वैजानिक चमत्कारों है का अवलेकन नहीं किया है बरन्‌ इस 
मन्दिर में रहकर विज्ञान साधना करने की अनुमति प्राप्त कर लेना 
अपना सौमाग्य सममा है | इस सध्था की स्थापना से यह भी स्पष्ट 
हो जाता दे कि इनसे सल्थापक आचार्य बसु एक विश्व विश्रत वैजञानिक 
होने के ताथ ही मारतीय सभ्यता श्रोर सस्क्ृति के भी बडे अनुरागी ये । 


सत्तरवीं वर्षगांठ 


१ दिवम्बर १६२८ ई० को उनकी सत्तरहवीं वर्षगाठ बड़ी धूम 
वाम से भनाई गई। भारत के प्रायः सभी प्रतिष्ठित विद्वानों ने उसमें 
भाग लिया था | भ्ावार्य बसु तपक्षीक विज्ञान मन्दिर के छुल्दर उप- 
बन में नाना प्रकार के पुष और बनसतियों से छुतलित श्रातन पर 
बिठाये गये थे ! उत अवसर पर कलकत्ते की तमस्त शिक्षा उंत्थाश्रं, 
भारतीय विश्वविद्यालयों, मारत तरकार, संता के प्रमुख वैज्ञानिकों श्रोर 
इसरे प्रतिभाशाली विद्वानों के तार एवं हन्देश तथा बधाई पत्र पढ़कर 
मुनाये गये थे | विदेशों से आने वाले सन्देशों में मिश्र और चीन के मत्रि- 
मरढल्ों, रोम्या रोला, वरना शा प्रश्तति के धन्देश विशेष उल्लेखनीय 


बढ 
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थे | चीन के शिक्ता मंत्री ने तार दिया था कि हम समस्त एशिया निव्ासी 
सर जगदीश के गौरव को श्रपना ही गौरव सममते हैं| रोम्या रोला ने 
बधाई पत्र मेजते हुए लिखा था “लोकोपकारी जादूगर तुम को प्रणाम | 
कितनी प्रसन्नता की वात है कि तुमने पूर्व की अध्यात्मिक श्रौर पश्चिम 
की भोतिकता का समन्वय कर डाला है। जहाँ अब तक हमारे लिए 
केवल्न भ्रंघकार था, तथा जिसको हम निर्जाव समझते थे, वहा तुप्ने 
प्रकाश और विश्वजीवन के स्पंदन का निर्देश किया है ।” 

इन सब बधाई पन्नों का उत्तर देते हुए उन्हांने निम्न श्राशय का 
महत्वपूर्ण उत्तर दिया था :---“विंगत चालीस वर्षो से लगातार मैं 
संसार में, भारतवर्ष को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए यथाशक्ति 
प्रवत्न कर रह्म हूँ | यह प्रयत्न विशेष रूप से मारतीय विज्ञान के प्रचार 
श्र प्रसार द्वारा ही हुए हैं। इस समय समस्त संसार एक दूछरे राष्ट्र 
को सम्यता को नष्ट करने में लगा है। इससे बचने का एक मात्र 
उपाय रुच्चे ओर वास्तविक शान का प्रचार ही है | ओर यही पूरव का 
सन्देश हे | विज्ञान को आत्मजान का रूप देने ही से इस समय संसार की 
रक्षा हो सकती है|! 

श्त्यु 

सत्तरवीं वर्षगोंठ के महोत्तव मनाने के वाद भी सर जगदीश 
७-८ वर्ष तक बराबर अन्वेषण कार्य में लगे रहे। १६३६ ई० में 
अल्वृत्य होने पर वायु परिवत्तंत के लिए वह सपत्नीक गिदीडोह चने 
गये| २३ नवम्बर १६३६ को ७८ वर्ष की आयु में हृदय की गति 

रुक जाने से उनका वही देहावसान हो गया | 
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सर जगदीशचन्द्र बसु के कोई सन्तान नहीं थी | परन्तु पिता की 
मोंति उनका सम्मान करने वाले शिष्यों की सख्या काफी बड़ी है | 
इन शिष्यों में विश्वविख्यात वैज्ञानिक प्रोफेतर मेघनाथ वाह जैते 
सजन भी हैं जो अपने क्षेत्र में सफलता तथा ख्याति के पथ पर, श्पने 
गुरु ही के पदों का भ्रनुतत्ण करके, काफी श्रग्न॒तर हो चुके है | उनकी 
पत्नी लेडी श्रवला बसु बड़ी सुशिक्धिता, सुशीला, पति-परायणा साध्वी 
महिला हैं। उन्होंने कठिनाइयों के श्रवसरों पर अपने पति की नित 
खूडी श्रोर चत॒राई के साथ मदद की श्रौर आर्थिक कठिनाइयों के दिनों 
में जिस हिम्मत श्रोर साइस से काम लिया वह भारतीय महिलाश्रों के 
लिए एक आदर्श है। वास्तव में वह अपने प्रति की सच्चे श्रथो। में 
चीवनतहचरी रही हैं। बसु महोदय ने नाना प्रकार की कठिनाइयों 
का सामना करते हुए देश देशों में जो यश और कीति प्राप्त की 
उसका बहुत कुछ श्रेय लेडी अवला वसु को दिया जा सकता है। 

असाधारण दानशोलता 

महान्‌ युगप्रवर्तक वैशानिक होने के साथ ही उनका समस्त जीवन 
शानोपाजन, स्वावलम्बन तथा त्याग का ज्वलन्त उदाहरण है| शअ्रपने 
पैरों खडे होकर उन्होंने समुचित जान, यश तथा धन का श्र्जन किया 
और अपनी तमस्त आर्थिक एवं वैज्ञानिक सम्पत्ति एवं उपलब्धियों देश 
के सौंप दीं। बसु विज्ञान मन्दिर के दान देकर भी उनके पाठ जो 
कुछ रुपया बचा उसे सावंजनिक कारयों के लिए, देश फ्ो दे दिया। 
पाठकों के यह जानकर आश्चय॑ होगा कि अपनी वार्षिक आय का 
केवल पॉचवों हिस्सा वह अपने काम में लाते ये वाको ठग रुपया 
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शिक्षण संस्थाश्रों के दान कर दिया करते थे । अपनी मृत्यु के पूंे तक वह 
विमिन्न संस्थाओं के! १७ छ्लाख झपये दान कर चुके ये। भृत्यु के 
उपरान्त भी उनकी इच्छा के श्रनुतार उनकी घर्मपत्नी श्रीमती अबशज्ञा 
बसु ने उनकी ओर से तोन लाख ७१ हजार रुपये दान देने की घोषणा कौ 
यी। इत्त रकम में से एक लाख कलकत्ता विश्वविद्यालय के अ्न्वेषण 
कार्य के लिए, ४००००) प्रेसिडेंसी कालेज के, १ लाख कांग्रेस के 
बिदार में मचनिषेध कार्य के लिए, दस इजार साधारण ब्रक्ष सम्राज के, 
तीन इजार घगीय साहित्य परिषद्‌ के--वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों के 
लिए, तीन लाख राममोहन पुस्तकालय के पुस्तकों के लिए, ५ हजार 
कारमाइकेल मेडिकल कालेज के प्रयोगशाला बनवाने के लिए और 
एक लाख रुपया नारी शिक्षा प्रमिति के! बगाल की ज््ियों में प्रारम्भिक 
शिक्षा प्रचार के लिए. दिये गये हैं। इतने दान के बाद भी उनकी 
जो सम्पत्ति बाकी बची वह सब की सब बसु विज्ञान मन्दिर के 


दे दी गई। 
देशप्रेम 
भारत तरीखे देश में, देशप्रेम श्रघिकतर राजनीति ही से सम्बद्ध 
माना जाता है | राजनीतिश्ञ ही आमतौर पर देश प्रेमी माने बाते हैं | साव- 
जनिक नेता की हेसियत से सी आमतौर पर शाजनीतिशों ही का स्वागत 
उत्कार किया जाता हे | परन्तु विज्ञानाचार्य बसु ने स्पष्ट कर दिया कि 
वेभानिक भी बहुत ही ऊँचे दर्ज को देश सेवा कर सकते हैं और अपने 


कार्यों से पराधीन देश के नाम को संसार सें प्रख्यात करके उसे अमर 
बना सकते हैं । 
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सर जगदीश ने विज्ञान विद्या यद्रपि पाश्वात्य देशों में प्राप्त की 
थी, तथाप्रि वह भारतीय साधना ही के साधक ये | यही कारण हे कि 
उनकी विज्ञान ताधना भारतीय तावना की एक विशिष्ट धारा बनकर ही 
प्रस्कृदिति हुईं | अपने काया के लिए वह एक अदूमुतकर्मा जादूगर 
वैज्ञानिक समभे जाते ये | उनकी वेजानिक गवेषणाओं के फतस्वरुप 
प्राणि-जगत्‌, उद्धि-जगत्‌ यहा तक कि जड़ जगत्‌ मे जो भेद माना जाता 
था वह बिलुप्त हो गया। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि सतार के 
यावतीय पदाथों में एक ही चैतन्य लीला चल रही है | उन्होंने इस 
सत्य को स्वय तो अनुभूत किया ही, आधुनिक स्वनिर्मित वैज्ञानिक यत्रों 
द्वारा इस तत्य का प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन मी करने में सफलता! प्राप्त 
की थी। उन्होंने श्रपने लेखों ओर भाषणों में बतल्लाया था कि इस 
महातत्य की उपलब्धि उन्हें मारतीय ऋषि प्रुनियों द्वारा प्रणीत उप- 
निषदों हो से हुईं थी | 

सफत अध्यापक 

देशप्रेम के साथ ही साथ 6२ जगदौश में एक तफल्न श्राचार्य के 
भी सभी गुण विद्यमान ये । उनका गुरु का श्रादर्श मी प्राचीन ऋषि 
मुनियो ही के समान या | आधुनिक समय को तड़क भड़क ओर ऊररी 
दिखावा तो उनको तनिक भी न छू गया था| सादगी ही उनका 
एक मात्र फैशन था । उन्होंने अपने श्रताधारण वैज्ञानिक कायों ओर 
सदुपदेशों से मारत ही नहीं बरन्‌ संसार के अनेक देशों के पहल 
युवकों को विशञान ताधना के लिए प्रोत्ताहित किया | श्राज दिन सैकड़ों 
वैज्ञानिक उनके उपदेशों से श्रतुप्राणित होकर श्रन्वेषण कार्य में लगे 
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हैं और मानव शान भण्डार को और अधिक समृद्धिशाली बनाने के 
लिए, प्रवत्नशील हैं। उनके हन शिष्यों ने विज्ञान की जो सेवायें की 
हैं उन पर कोई मी आचाय॑ गयव॑ कर सकता है। 


स्तोमुखी प्रतिभा 

वास्तव में आचाय जगदीशचन्द्र श्राजीवन विशान साधना में 
लगे रहे। विज्ञान की शिक्षा समापन्ष करने के बाद बब से वह पेसिडंती 
कालेज में प्रोफेतर हुए तब से मृत्यु पर्यनत उनका अधिकाश समय 
विशान साधना ही में बीता | काक्तेज में अध्यापन कार्य से जितना भी 
समय बचता था, उसका उन्होने बराबर अपनी विज्ञान साधना द्वारा नई 
नई बातों का पता लगाने में उपयोग किया | कालेन्न से अवकाश गहरा 
करने के बाद मी वे बराबर विशान साधना ही में लगे रहे, और किपी 
हद तक यह कहना असंगत न होगा कि उन्होंने विशन के लिए 
श्रपना सारा जीवन ही उत्स्ग कर दिया | 

सर जगदीश की प्रतिभा केवल विज्ञान ही तक सीमित न थी | 
उन्होने जिस ज्षेत्र में मी कार्य किया उसमें अताधारणं सफलता प्राप्त 
की | विज्ञान ही के समान कला ओर साहित्य के मी वह बडे मर्मश ये। 
उनके फोटोग्राफी के शौक की पहिले ही चर्चा की जा चुकी है| बंगला 
साहित्य की उन्होंने जो सेवायेँ को हैं उसके लिए. बंगला माषा माघी 
लोग सदैव उनके ऋणोी रहेंगे | उन्होंने स्वयं मी बंगला में नो कुछ 
लिखा है उसकी प्रतिष्ठित आलोचकों द्वारा श्रेष्ठ ओर स्थायी साहित्य 
में गणना की गई है| वह बंगाल के तरुण कलाकारों को बराबर 
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प्रोत्ताहित करते रहते ये। चित्रकला के वह बे पारखी थे श्रोर 
शौकीन भी | गगेन्द्रनाय ठेगोर, श्रवनीन्द्रनाथ टेयोर श्रोर ननन्‍्दलाल 
बसु प्रद्ृति चित्रकारों के चित्र उन्हें बहुत पसंद थे ओर अपने मकान 
तथा विशनशाला की दीवारों को इन लोगों द्वारा बनाये गये मब्य श्रोर 
आकर्षक चित्रों से सुतजित कर रखा था | 


सामाजिक क्षेत्र में भी वह पक्के सुधारवादी थे | जैसा कि पीछे 
लिखा णा चुका है उन्होने आरम्म ही से अपना समस्त जीवन विशान 
साधना में लगा दिया था ओर विज्ञान अपने मक्तो से इतनी अधिक 
एकाग्रता और समय चाहता है कि फिर उनके पास राजनीति श्रौर 
समाज सुधार सम्बन्धी कायो के लिए न समय बचता है और न शक्ति | 
इसी लिए सच्चे देश मक्त, पक्के राष्ट्रीयतावादी, श्रोर उदार चेता 
धमाजसुधारवार्द! होते हुए भी वह कमी राजनीतिक श्रथवा सामानिक 
क्षेत्रों में सक्रिय माग न ले सके | 


युवकों को उपदेश 
बह बहुत ही दृदू प्रतिज और चरिज्रवान्‌ ये, वीतवीं सदी की वेप 
भूषा में वह एक सच्चे भारतीय ऋषि ये | जो कोई उनके ससर्ग में 
श्राता था वह उनके महान्‌ व्यक्तित्व, ऋषि ठल्य त्याग ओर तपस्या 
मय जीवन से प्रमावित हुए विना नहीं रहता था। .“ 


अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व उन्होंने आनन्दवाजार पत्रिका द्वारा 
भारतीय युवकों को जो सन्देश दिया था, वह हमें जीवन संग्राम मे 
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विजय प्रास करने का श्रमोघ मंत्र बतलाता है। उन्होंने कहा था;--- 
“युवक ही तब देशो के दु.ताध्य दायित्व का भार अहण करते हैं। 
*०*-००*००० मारतीय युवकों को मी इस महान्‌ आदशश की पताका 
बहन कर पु.जीभूत दुःख तया नेराश्य के अधकार में आशा को ज्योत्ते 
जलानी चाहिए, |*** *'जो दुबल हई तथा जीवन संग्राम से डरते हैं वे 
कापुरुष हैं“**“**' । हो सकता है कि हमारी तपस्या तफल न हो 
आर इम अपने जीवन भे इश्लाम न देख एके पर इससे क्‍या १ भारत 
की लाखो सन्तानों की जीवनव्यापी साधना अबव्श्य फूले फलेगी और 
नाति को शक्तिशाली बनावेगी | हम मर भी जायेंगे तो जातीय जीवन 
अमर रहेगा |? 


विद्याथियो श्रीर तरुणों को वह एकाग्र मन हंकर काम करने के 
लिए बराबर जोर देते थे | एक बार उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था 
कि 'हमें अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए। जिस काम को अपने 
हाथ में लें उसमें पूर्ण रूप से मन लगाना चाहिए। पहले वात मन में 
आती है श्रोर उतके बाद कार्य रूप में परिणत कौ जाती है। अतएव 
किसी भी कास को करने के लिए, मन की शान्ति ओर स्थिरता की बड़ी 
आवश्यकता है| जिसका मन स्वस्थ और स्थिर नहीं रहता हधर उघर 
सटठकता फिर्ता है, जो सत्य की खोज के बदले निजी स्वार्थ साधन मे 
लगा रहता है वह कमी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता |? 


सितम्बर १६२८ ई० में अ्रपनी दूसरी संसार यात्रा से वापस श्राने 
पर वम्बई के युवकों की ओर से आपको जो अमिनन्दन पत्र समर्पित 
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किया गया था---उस अवसर पर भी आपने ऐसे ही विचार प्रकट किये 
थे और कहा था--कि “क्या संसार में ऐसा कोई कार्य है जिसे 
भुवकगण एकाग्रचित्त होकर भी नहीं कर सकते ! मेरे पास जब कोई 
विद्यार्यी थ्राता है तो में उससे पूछता हूँ कि क्या वह मली भाँति श्रपने 
कर्तव्य का पालन कर सकेगा ! बह बहुधा यही उत्तर देता है--.ी 
कोशिश करूँगा [! इस वाक्य सै उसकी नम्नता नहीं प्रकट होती वरन्‌ 
इससे उसके डरपोकपन और कमलोरी ही का परिचय मिलता है श्रौर 
पिद्ध होता है कि वह श्रपने कर्तव्य को मल्ली माँति निम्राहने में भ्रसम्थ 
है ओर उतमें श्रात्मविश्वास की कमी है। कमजोर विद्यार्थियों की 
आदत होती है कि वे लेग श्रपने विद्यालय, श्रष्यापक अथवा सरकार 
श्रादि के दे।प देने लगते हैं | बहुत से तो इससे भी बढ़ बाते हैं ्रोर 
समय ही को कोसने लगते हैं। वास्तव में युवकों का कर्तव्य तो इन 
तब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना है। उनके लिए, समय का बुरा 
भजत्ना हैना केई विशेष वात नहीं है | एक वार मली मॉति सेच के 
कि तुम क्या करना चाहते है और निश्चिन्त द्वाकर हृद्तापूर्वक कह 
दे कि में यह काम श्रवश्य करूँगा !? 

बंगाल प्रान्त के रहने वाले देते हुए भी तर जगदीश साधारण 
बंगालियों के प्रान्तीयता के संकीर्ण माों से बहुत परे ये और पक्के 
राष्ट्रीयताबादी थे | वह बराबर प्रान्तीय झग़ाडे बखेड़ों के मिने की 
श्रपील करते रहते थे और कहते थे कि रैश के इनकी झावश्यकता 
नहीं है। जब तक किसी भी बात के म्रमस्‍्त देश के लिए नहीं प्राप्त 
किया बायगा केई भी प्रान्त आनन्द और शान्ति नहीं प्रात कर 
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ककता | समस्त प्रान्तों के पारत्परिक वैमनस्य भूलकर वुहत्तर मारत के 
निर्माण मे लगना चाहिए | 
> 4 4 
संक्षेप में विज्ञानाचाय जगदीशचन्द्र ने अपना सारा का सारा जीवन 
जिन महत्वपूर्ण कार्यों कें लिए. उत्सर्ग कर दिया उनसे वह आ्राज मर 
कर भी जीवित हैं | उनका नाम, यश श्रोर कीर्ति श्राज दिन उनके इस 
संतार भे न होने पर भी चिर काल तक बने रहेंगे। 


प्रसिद्ध विचारक ओर वेज्ञानिक 


दढा० सर शाह मुहम्मद सुलेमान 
[ १८८६--१६४१ ] 


डा० सर शाह घुहम्मद सुलेमान का जन्म पूर्वी युक्त प्रान्त के एक 
सम्भ्रान्त मुस्लिम परिवार मे, फरवरी १८८६ ० में, जोनपूर में हुआ 
था | उनके पिता शेख मुहम्मद उप्तमान जौनपूर के प्रतिष्ठित वकौलों में 
थे | उनकी चर्चा श्रव भी वहाँ प्रशंधा भर सम्मान के साथ की जाती 
है | वकालत इस परिवार का खानदानी पेशा था | काबून के जानकारों 
के भ्रतिरिक्त इस परिवार को अपने पूर्वजों में एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक पाने का 
भी गौरव प्राप्त रहा है। मारत में न्यूटन के क्मकालीन सुप्रसिद्ध फारती 
वैज्ञानिक प्रन्थ 'शम्शे बजीषा! के रचयिता मुन्ना मुहम्मद इी परिवार 
में उसन्न हुए ये। मुगल सम्नाट शाइनहों मुन्ना मुहम्मद की, उनके 
भौतिक, रसायन और ज्योतिष विशन सम्बन्धी शान के लिए, बड़ी 
इजत करता था। समरकन्द में तैमूरलंग के पौत्र उललुगवेग ने जो 
वेधशाला बनवाई थी उसका अध्ययन करने ्रोर वैसी ही एक वेधशाला 
भारतवर्ष में तैयार कराने के लिए तम्राट शाहनहों ने उन्हें खाल तोर पर 
समरकन्द भेजा था | यह वेधशाला पन्द्रहवीं शताब्दि में संसार में सर्व 
श्रेष्ठ मानी जाती थी । 
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शिक्षा 

अस्तु ऐसे सम्पन्न श्रोर सम्प्रान्त परिवार भे जन्म लेने का 
बालक सुलेमान पर भी यथेष्ट प्रभाव पड़ा | बाल्यकाल में सुल्लेमान की 
शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध किया गया | घर पर श्री ओर फारपी पढ़ाने 
के लिए मौलवी रक्‍्खे गये श्रोर श्रग्न॑ जी शिक्षा के लिए उन्हें जोनपूर के 
चर्च मिशन हाई स्कूल में भेजा गया। छोदी उमर ही में सुज्षेमान 
अपनी प्रतिमा और कुशाग्र बुद्धि से अपने शिक्षकों को चकित कर देते 
थे | स्कूल में प्राय: सभी दजो में वह बराबर प्रथम पास होते रहे | 
१६०० ६० में उन्होंने उन दिनों होने वाली अग्रेजी मिडिल की परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में पास की। इसके दो साल बाद इन्ट्रंस की परीक्षा मी 
प्रथम श्रेणी मे पास की | अपनी कुशाग्र बुद्धि शोर अच्छी स्मरण शक्ति 
के लिए, वह जोनपूर में एक आदश विद्यार्थी माने जाने लगे थे | उन्हे 
प्रायः सभी विषयों में श्रच्छे नम्बर मिलते ये परन्तु गणित और विज्ञान 
में वह अपने स्कूल जीवन ही से विशेष श्रभिरुचि प्रकट करने लगे ये | 

इन्ट्रेंस परीक्षा के बाद सुल्ञेमान प्रयाग आकर कालेज में दाखिल 
हुए श्रोर इन्टरमीडिएट परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में पात की तथा विश्व- 
विद्यालय में उनका चोथा स्थान रहा | कालेज में वह उत्तरोत्तर उन्नति 
करते गये श्रोर १६०६ ई० में बी० एस-सी० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में 
पास करने के साथ ही विश्वविद्यालय मे स्व प्रथम्त रे श्रौर इस 
उपज्षक््य में कई पदक एव पुरस्कार प्राप्त किये | इसी उपलक्त में 
इगलेंड जाकर ओर आगे अध्ययन करने के लिए. एक सरकारी छात्र 
वृत्ति मी प्रदान की गई। 


१४ भारतीय वैज्ञानिक 


सुलेमान अपने विद्यार्यी जीवन में बराबर नियम पूर्वक अध्ययन में 
लगे रहते थे। श्रोर यही उनके विद्याथी जीवन की सफलता की कुझ्ली 
थी | शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब वह एकाग्रचितत होकर 
पढ़ते न हों। उन्होंने अध्ययन के लिए. कुछ घन्टे नियत कर रखे थे | 
उस समय, सब काम छोड़कर वह चुपचाप शान्ति पूर्वक पढ़ने बैठ 
जाते थे और श्रपना काम खतम किये बिना ह्गिज़ मी न उठते | प्रत्येक 
परीक्षा के लिए वह बरावर साल मर नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखते 
ये। पाख् पुस्तकें पूरी करने के बाद ओर दूसरी पुत्तके पढ़ने के लिए 
भी यथेष्ट समय निकाल लेते थे। स्कूल और कालिन दोनो ही स्थानों पर 
उन्होंने पढ़ने है से सरोकार रक्खा | पढने के श्रतिरिक्त, स्कूल भोर 
कालिन में होने वाले पढ़ाई के सिवाय श्रोर किसी मी काम से उन्हें 
कोई मतलब न था। 

इंगलेंद में अध्ययन 

गणित और विशान में बाल्यकाल में उन्हें जो श्रभिरचि उतन्न 
हुई थी वह कालेज में भी बराबर बनी रही। कालेज में डा० गणेश- 
प्रसाद तरीखे गणित के आचाय॑ प्राकर वे गणित में श्रोर अधिक 
दिलचली लेने लगे। झोर गणित उनका प्रिय विषय बन गया। 
इंगलेंड में श्रध्ययन करने के लिए सरकारी छात्र बृत्ति पाकर वे उठी 
वर्ष (१६०६ ई० भे ) इंगलैंड पहुच कर केमिन विश्वविद्यालय में 
मर्ती हो गये | बहों मी उन्होंने गणित ही का अ्रध्ययन जारी रखा | 
केम््रिन में मी उन्होंने अपनी प्रतिमा श्रोर कुशाप्र बुद्धि से अपने 
अआचायो को चकित कर दिया और शीघ्र ही श्रपने श्राचार्य सुप्रिद्ध 


डा० सर शाह सुलेगान श्द्प्‌ 


वैज्ञानिक सर जे० जे० ठामसन के उत्कृष्ट और प्रिय शिष्यों में गिने 
जाने खगे| सर जे० जे० ठामसन के सम्पर्क में रहकर उन्हें गणित 
और विज्ञान के गम्भीर अ्रध्ययन श्रोर समुचित ज्ञान प्राप्त करने का 
अच्छा अवधर प्राप्त हुआ | वास्तव में प्रयाग में डा० गणेश प्रत्यद और 
केम्ब्रिन में सर जे० जे० अमसन के सम्पर्क में आने ही का यह परिणाम 
था कि आगे चलकर अनेक प्रकार के साथारिक मंमों में फेंसे रहने 
पर, तथा हाईकोर्ट और फेडरेल कोर्ट के जज के बहुत ही ज़िम्मेदारी के 
पदो पर काम करते हुए मी वे उच्चकोटि के वैज्ञनिक सन्धान करने में 
सफल हुए | अ्रस्ठ तीन वर्ष तक केम्द्रिज में अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
१६०६ भें उन्होंने केम्न्रिज विश्वविद्यालय की गणित की सर्वोच 
ट्राइपात? परीक्षा सम्मान पूर्वक पाठ की | 

उसी वर्ष वे मारतीय लिविल सविस परीक्षा में भी सम्मिलित हुए, 
परन्तु सफल न हो सके | प्रकठ रूप से यह उनवे जीवन की प्रथम और 
अन्तिम असफलता थी, परन्तु वास्तव में यह असफलता उनके भावी 
जीवन की सफल्नता के एक साधन रूप में काम झाई | बहुत सम्भव था 
कि इस परीक्षा में सफल होने पर वे शाउनरूपी मेशीन का एक पुरणा- 
मात्र बनकर रह जाते ओर संसार उनकी अ्रताधारण प्रतिभा एवं 
मस्तिष्क के विविध गशुर्णो से सवंथा वचित रह जाता ! 

सिविल सर्वित् परीक्षा में असफल होने के बाद वे फिर हुवांरा इस 
परीक्षा में शामिल न हुए। उन्होंने अपने खानदानी पेशे ही को स्वीकार 
करने का निश्चय किया। १६१० ई० भें उन्होंने कानून की उर् 
परीक्षा डब्शिन विश्वविद्यालय से सम्मान पूर्वक पास की ओर 


१४६ भारतीय वैज्ञा नेक 


इस उपलक्ध में उन्हें यूनिवर्धटी ने एल-एल० डी० की उपाधि 
प्रदान की | ह 
बेरिस्टर 

अगले वर्ष भ्र्थात्‌ १६११ ई० मे शाही दरबार के साल, डा० शाह 
मुहम्मद मुलेमान मारत लौट आ्राये ओर अपने पिता के साथ जौनपुर मे 
वैरिस्टरी करने लगे | साल मर तक अपने पिता के सहकारी का काम 
करने के बाद अगले वर्ष ( १६१२) उन्होंने भ्रधिक विस्तृत कार्य 
त्षेत्र में प्रवेश किया और इलाहमबाद के हाईकोर्ट मे प्रेक्टित शुरू की | 
काम शुरू करते ही उन्होने मुवक्किलों पर अपनी घांक जमा दी। लोग 
अच्छे श्रच्छे मुकदमें उन्हे शोक से देने लगे | धीरे धीरे मुवक्निलों के 
माथ ही, न्यायाधीश लोग भी उनकी कार्यकुशलता, कुशाम्र दुद्धि, कानून 
के अपार जान एब स्पप्वादिता आदि का लोहा मानने लगे । रानी शेर- 
क्रोट, धर्मपूर, बमरौल्ी ओर मिलावल प्रभृति प्रसिद्ध मुकदमों की 
सफलता से वे बहुत प्रसिद्ध हो गये | इन मुकदमों क्री उन्होंने इतनी 
ग्ोग्यतापृ्वंक पैरवी की कि दाईकोर्ट के तत्कालीन जज सर देनरी 
रिचार्डू म और सर ग्रिमबुड मीयतत उनके अगाघ कानून जान से बहुत 
प्रमावित हुए। फल्लस्वरूप उन दोनों ने सरकार से प्िफारिश करके, 
'हाँक्रोर्ट मे प्रेक्टिस करने के ७-८ साल बाद ही, १६२० ई० में डा० 
मुलेमान को 5४ वर्ष की तरुण श्रवस्था में हाईकोर्ट का स्थानापन्न 
जज नियुक्त करा दिया | 

हाईकोट के जन 
इतनी कम आयु में हाईकोर्ट के जज जैसे जिम्मेदारी के पद पर 


डा० सर शाह सुलेमान १४७ 


किसी वकौल के नियुक्त होने का सौभाग्य इससे पहले केवल स्वर्गीय 
श्रीद्वारकानाथ मित्र को प्राप्त हुआ था। वे ३३ वर्ष को श्रायु में 
कलकवचा हाईकोर्ट की बेंच के सदस्य नियुक्त किये गये थे | सुविख्यात 
जस्टिस श्रीकाशीनाथ वज्यम्बक तैलंग को भी यह सोमाग्य ३६ वर्ष की 
आयु तक न प्राप्त हो सका था। इसमें सन्देह नहीं कि डा० सुलेमान 
के जज नियुक्त किये जाने में सरकार की साम्प्रादायिक नीति का बहुत 
कुछ हाथ था | सरकार उस मोक्के पर किसी मुसलमान ही को इस पद 
पर नियुक्त करना चाहती थी, परन्तु योग्यता कौ दृष्टि से भी यह नियुक्ति 
किसी तरह अ्रसंगत न कही जा तकती थी। स्थानापन्न कार्य काल की 
समाप्ति के बाद भी, उन्हें फिर स्थायी पद के लिए अधिक इंतज़ार न 
करना पडा | थोडे ही दिन ओर बैरिस्टरी करने के बाद वे शीघ्र ही फिर 
हाईकोर्ट की देंच के स्थायी ध॒दस्य नियुक्त कर दिये गये | इसके कुछ 
ही वर्ष बाद, ४३ वर्ष की श्रायु भे, उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का 
स्थानापन्न चीफू जस्टिस (प्रधान न्यायाधीश ) बनाया गया। वे युक्त प्रान्त 
में पहले ओर भारत में दूसरे भारतीय थे जिन्हें इस गौरबपूर्ण पद पर 
नियुक्त किया गया था। इसके तीन बर्ष बाद, ४६ वर्ष की आयु में वे 
इस पद पर स्थायो रूप से नियुक्त कर दिये गये थे | इसके ५ वर्ष बाद 
१६३७ में वे, नवीन शासनविधान द्वारा संगठित सघ अदालत 
( फेडरेल कोर्ट ) के जज नियुक्त किये गये। फेडरेल कोर्ट के जज्ञ 
नियुक्त होने के वाद से उन्होंने अमेरिका एवं इंगलैंड के प्रतिद्ध 
न्यायाधीशों एवं कानून के परिइतो से अपना सम्पर्क बड़ुत क्राफी बढ़ा 
लिया था| 


श्ष्८ गारतीय वैज्ञानिक 


विज्ञान साधना का सूत्रपात 
हाईकोर्ट के जज नियुक्त होने के बाद वे उत्तरोत्तर उन्नति करने 


लगे थे। कानून के ज्षेत्र मे दक्षता प्राप्त करने के साथ ही वे विभिन्न 
सार्वजनिक कायो में भी समुचित भाग लेते थे। कानून के पेशे को 
ग्रहण करने के बाद भी उन्होने विज्ञान श्रोर गणित से श्रपना सम्बन्ध 
बराबर बनाये रखा | हाईकोर्ट के जज नियुक्त होने के बाद तो वे इस 
क्षेत्र में कार्य करने के लिए विशेष रूप से श्राकृष्ट हुए। कानून के क्षेत्र 
में भारतीयों मे सब श्रेष्ठ प्रशंसा श्रोर सम्मान पाने के साथ ही उन्होंने 
विज्ञान के क्षेत्र में मी श्रनेक महत्वपूर्ण गवेषणायें कों। उन्होंने भ्रपनी 
स्वतंत्र मौलिक गवेषणाओं द्वारा मारतीय वैज्ञानिको भे नहीं वरन्‌ सतार 
के कतिपय श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में अपने लिए, प्रमुक्त स्थान प्राप्त कर लिया 
था श्रोर इस प्रकार भी श्रपने देश के लिए, ययेष्ट कोति उपार्जित करने 
में सफलता प्राप्त की थी। वास्तव में शाह सु्लेमान ही श्रकेले ऐसे 
भारतीय ये जिन्होंने कानून के साथ ही शिक्षा एवं विज्ञान के ज्षेत्रों में 
भी श्रताघारण सफक्षता प्राप्त की थी । 

यह सर सुल्षेमान जैसे महापुरुष ही का काम था कि प्रधान 
न्यायाधीश जैसे बहुत ही जिम्मेदार पद पर काम करते हुए, तथा श्रनेक 
ताव॑जनिक हितों के, विशेषकर शिक्षा सस्याओं के कामों में मांग लेते हुए, 
भी वे स्वतंत्र रूप से उच्च वैज्ञानिक कार्य करने के लिए ययेष्ट तम्य 
निकाल ज्षेते थे | जब शुरू शुरू मे लोगों को उनकी महत्वपूर्ण विजान 
ताधना का ह्वाल मालूम हुआ था, तो एक॑ खलबली सी मच गई थी। 
जन साधारण ही नहीं, बरन्‌ उनके सहयोगी और इश्ट मित्र मी आश्चर्य 


डा० पर शाह सुलेमान श्ड्ः 


चकित हुए. बिना नही रह सके ये । निस्सन्देह शाह पुलेमान जैसे 
व्यस्त व्यक्ति का विज्ञान साधना के लिए, ओर वह भी गणित सम्बन्धी 
अत्यन्त जटिल एवं गम्भीर समस्याओ्रों को इल करने को, यथेष्ट समय 
निकाल लेना श्रौर महत्वपूर्ण पत्थान करने में सफल होना, थी भी एक 
आश्चर्य की बात | 
वास्तत्र में डा० छुलेमान अपनी छात्रावस्था ही से विशान की ओर 
आकृष्ट हो चुके ये । प्रयाग ओर केम्ब्रिब के विश्वविद्यालयों में उच्च 
गणित के अध्ययन ओर डा० गणेशप्रसाद एवं तर जे० जे० टमतन 
सरीखे प्रकाण्ड वैज्ञानिकों के सम्पक ने उनके गणित प्रेम को और 
अधिक बलवान बना दिया था| फलस्वरूप कानूनी पेशे को ग्रहण 
करने के बाद तथा न्यायाधीश बना दिये जाने पर भी वे गणित श्रौर 
: विज्ञान को सर्वया तिलाज्ञलि न दे सके थे | श्रपने अवकाश के पमय में 
बराबर वैज्ञानिक साहित्य का अ्रव्ययन और अवलोकन करते रहते थे | 
अपने पेशे में सफलता के उच्च शिखर पर पहुचने के बाद तो उन्होंने 
विज्ञान कौ सामयिक, विशेषकर गणित ओर मोलिक विज्ञान सम्बन्धी 
विचारधाराओ का अ्रध्ययन श्रारम्म किया। बीच में, काफी अर्से तक 
विशान के क्षेत्र से सक्रिय रूप से बाहर रहने के कारण उनमें जो शिथि- 
लता ती आगई थी उसे दूर करने ओर अपने शान को अरपटूडेट बनाने 
के लिए, उन्होने प्रयाग विश्वविद्यालय के विज्ञानाचार्य डा० मेघनाथ 
साहा का सहयोग प्राप्त किया। डा० ताहा की तिफारिश से उन्होंने 
« प्रयाग विश्वविद्यालय के डा० डी० एस० कोठारी और उनके दिल्ली 
विश्वविद्यालय में नियुक्त होने के बाद, श्री रामनिवास राय का मो 
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सहयोग प्राप्त हुआ | ये दोनो ही तरुण वैज्ञानिक प्रायः नियमित रूप से 
डा» सुल्ेमान के साथ गणित श्रोर भोतिक विशान से सम्बन्ध रखने 
वाली सामग्रिक समस्याश्रों पर वादविवाद किया करते थे | आगे चल 
कर इन दोनों ही से उन्हें श्रपनी वैशनिक गवेषणाओओं में भी तमुचित 
सहायता प्राप्त हुई। उनके विशद, व्यापक एवं गम्भीर श्रध्ययन, उनकी 
विलक्षण बुद्धि, तथा न्यायाधीश की विचारशक्ति एवं प्रतिभा ने उनकी 
वैज्ञानिक गवेषणा का मार्ग और भी अधिक प्रशस्त कर दिया | 


सापेक्षयाद का खण्डन 

डा० सुलेमान ने जिस समस्या को हल करने के प्रयत्ष शुरू किये 
वह विज्ञान की कोई साधारण समस्या न थी, बरन्‌ आधुनिक समय की 
अत्यन्त गम्भीर एवं जटिल समस्या '्सापेज्ञवाद के सिद्धान्त'# से सम्बन्ध « 
रखती थी। उन्होंने विश्वविज्यात वेशानिक श्रायन्स्टीन के सुप्रसिद्ध 
सापेक्षचाद सिद्धान्त में कुछ भ्रुटियाँ बतल्ञाकर विज्ञान संसार को हेरत 
में डाल दिया था| उनके इस कार्य की महत्ता को ठीक ठीक समभने 
के लिए. यह बतलाना अप्राघागिक न होगा कि संसार में आयत्स्टीन के इस 
हिद्धान्त को समझने बाले इने गिने ही व्यक्ति हैं। कुछ समय पूर्व तो 
यहों तक कहा जाता था कि सलार भर में केवल एक दर्जन ऐसे वैशञानिक 
हैं जो सापेज्षवाद छिद्धान्त को भज्ती मॉति समझते हैं | पर सुलेमान ने 
इसी अत्यन्त जटिल और महत्वपूर्ण प्िद्धान्त की श्रशुद्धियोँ बतला कर 
और अ्रपनी गवेषणा द्वारा उन्हे शुद्ध करके, विशान-संसार में एक ह 


चलन 
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नंबीन लद्दर पैदा कर दी | उनके इस नवीन ठिद्धान्त पर संधार मर के 
श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में काफी वाद विवाद छहुआ। चहुत से वैज्ञानिकों ने 
उनके विचारों की कड़ी आलोचना भी की ओर उनमें श्रविश्वास प्रकट 
किया। कुछ विदेशी विद्वान ही नहीं, अपने देश के भी छुछ प्रतिद्ध 
वैज्ञानिक सा सुलेमान के विचारों से पूरी तोर पर सहमत न हो उके। 
परन्तु विमिन्न देशों में वैज्ञानिकों को इस सम्बन्ध में प्रयोग करने पर 
जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिले उनसे घुलेमान के विचारों ही की पुष्टि हुई 
और उनका विरोध करने वाले बहुत से वैज्ञानिकों को अपना मत 
बदलना पड़ा | वास्तव मे इन छिद्धान्तों के बारे में श्रागे आने वाले वर्षो 
में जो कार्य होगा उसके परिणाम को देखकर ही निष्पक्ष विचार प्रकट 
करना सम्भव हो सक्रेगा | 
आआयन्स्टीन के तापेक्षबाद ठिद्धान्त के पूर्व न्यूडन का गुरुत्वाकर्पण 
सम्बन्धी सिद्धान्त स्वंथा युक्तितंगत और सही माना जाता था | इसके 
आधार पर यूथ, पृथ्वी ओर चन्द्रमा की गति का सन्तोषजनक 
समाधान होने के साथ ही नवीन त्रहों के अ्रन्वेषण में मी पहायता मिली 
थी। यह हिद्धान्त केवल बुघ के भ्रमण पथ में उल्नन्न होने वाले 
वेगान्तर (एक शतान्दि में ४३ सेजेन्ड ) को न समझा सकाया।| 
न्यूट्न के बाद के वैज्ञानिक भी इस समस्या का समाधान न कर सक्के 
आर बहुत काफी समय तक यह समस्या हलन की जा सकी। 
आयन्स्टीन ने निरन्तर कई वषा की मोलिक गवेषणाओं के वाद अपना 
० 'ठापेछुवाद! सिद्धान्त प्रकाशित किया । इत सिद्धान्त से दुघ के भ्रमण 
प्रथ को समस्या अच्छी तरह हल होगई | इस समत्या को हल करने के 
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साथ ही, श्रायन्स्टीन ने अ्ने सिद्धान्त के आधार पर सूर्य की प्रकाश 
रश्मियों के बारे में मी कुछ मविष्यवाणी की | इस भविष्यवाणी 
के सत्य तिद्ध हो जाने पर वैज्ञानिकों ने आयन्स्टीन के बिद्धान्त को 
स्वीकार कर लिया | 

आयन्स्टीन के इस तिद्धान्त से देश, काल भ्रोर गति उम्बन्धी विचारों 
में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गये | वास्तव में आयन्स्टीन का यह नवीन 
छिद्धात कुछ ऐसी अताघारण कल्यनाश्रों के श्राघार पर तैयार किया गया 
था कि उन पर विश्वास करना मी दुस्तर है। पर वास्तविक धवनाश्रों 
के निरीक्षण ने वेजानिकों को आ्ायन्स्टीन के तिद्धान्त को स्वीकार करने 
पर विवश किया | तापेज्षवाद छिद्धान्त को वेजानिकों की स्वीकृति मिल 
जाने पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्पण तिद्धान्त पिछड़ गया ) सापेक्षवाद 
एिद्वान्त के हाव॑मौमिक रूप से त्वीकृत हो जाने पर भी, तथा उसके 
प्रकाशित होने फे २५ से श्रधिक वर व्यत्तीत हो जाने के बाद मी, अनेक 
वैनानिकों को उतको पूर्ण सत्यता के बारे में जो सन्‍्देह ये वे श्रह्वुण्ण सें 
बने रहे | वे लोग उसके महत्व को पूर्णतया द्वदयंगम न कर सकें | 

आयन्त्टीन के तके” और बिचारों से पूर्णतया सन्ुष्ट न होनेवाले 
ओर सन्देष् प्रकट करनेवाले वैज्ञानिकों में सुलेमान मी ये। आधुनिक 
वैज्ञानिकों ही के समान उनका कहना था कि किसी मी छिद्धान्त के पूर्ण 
रूप से सत्य प्रमाणित होने के लिए यह परम आवश्यक है कि उसके 
आधार पर प्राव होनेवाले निष्क्षें। एवं वास्तविक निरेक्षण दास प्राप्त 
शेनेवाले निष्कर्षो' में पूर्ण साम्य हो | 

यहा यह बतलाना असयत न होगा कि उन्हें श्पनी कमजोरियों भर 


हू 
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अपने सीमित ज्ञान का भी पूरा ध्यान था ओर इन कमजोरियों को दूर करने 
तथा अपने श्ञान को और अधिक परिष्कृत करने तथा अउटूडेंट बनाने के 
लिए, उन्होंने पूरी कोशिश की थी। श्राधुनिक भौतिक विज्ञान की सापेक्षवाद 
द्वारा की जानेवाली बहुमूल्य सेवाश्रो के महत्व को भी पूरी तोर पर समर- 
मने के लिए उन्होंने मरतक पूरी चेश की थी | 


सुलेमान की गवेषणायें 


अस्तु, सुलेमान ने विचार किया कि ज्योतिष सम्बन्धी गणनाश्रों में 
न्यूटन के सिद्धाज्ों का उचित रौति से प्रयोग नहीं किया गया प्रतीत 
होता है। इन सभी गणनाओं में गुरुत्वाकर्षण के वेग को अनन्त मानकर 
काम किया गया है। श्रोर गुरुत्वाकर्पण के वेग को अनन्त मानने के 
यथेष्ट कारण नहीं मिलते | अतएव सम्मव है कि यह वेष अनन्त न 
होकर सीमित हो और गुरुत्वाकषंण के वेग को सीमित मानकर गणना 
करने से न्यूटन के सिद्धान्तो से जिन समस्याश्रो का समाधान नहीं हो 
सका है, उनका समाधान हो ज्ञाय | यह विचार पर्वया नवीन तो नहीं 
था परन्तु माननीय सुलेमान से पहिले ओर किसी ने इसके अनुसार कार्य 
नकियाया। 

गुरुत्वाकर्पण की चाल को अनन्त मान लेने से गुरुत्वाकर्षण के 
उद्गम के चल श्रथवरा निश्चल होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता, परन्नु 
इस वेग के सीमित होने पर उद्गम के चल श्रथवा निश्चल होने से 
अवश्य श्रन्तर पढेगा | उन्होंने इस चाल को सीमित और प्रकाश की 
किरणो के बराबर मानकर यह सिद्ध किया कि न्यूटन नें अपने दिद्धान्तों 
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का प्रतिपादन॑ करने के लिए जो समीकरण बनाये हैं, उनमें गुरुत्वाकपण 
की सीमित गति को ध्यान में रखते हुए कुछ सुधार करने पढे गे | श्रपने 
इस सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने सौर मण्डल के परह्ों की चाल के बारे 
में जो मान प्राप्त किये वे आयन्स्टीन के मान ही के बराबर हैं। 
आयन्स्टीन ने बुध के भ्रमणपथ और उतकी गति मे उत्तन्न होने वाले 
नेगान्तर के बारे में हिसाब लगाकर जो तथ्य ज्ञात किये थे, तर सुक्षेमान 
की गणना से भी वेही तथ्य प्राप्त हुए। इस प्रकार से तर शाह 
मुलेमान ने यह विद्ध कर दिया कि न्यूटन के विद्धान्तों के अनुसार 
गणना करने पर भी, बुध के भ्रमण प्रथ ओर उसकी गति में होने वाले 
वेगान्तर कौ समस्या का प्माधान किया जा सकता है। बुध के 
अतिरिक्त उन्होंने अपने इसी छिद्धान्त के आधार पर मंगल, बीनत 
श्रौर पृथ्वी के भ्रमण पथो के बारे में भी महत्वपूर्ण फल प्राप्त किये। 
ये फल वास्तविक घटनाश्रों के श्रनुकूल ये | 

वुल्लेमान ने प्रकाश सरीखी श्रत्यन्त तीत्र गति के लिए जो समीकरण 
बनाया, बह आवन्‍्स्टीन के समीकरण से कुछ भिन्न था। वैसे तो 
आयन्स्टीन ओर सुक्लेमान के तमीकरणों में बहुत ही थोड़ा भ्रन्तर था; 
परन्तु इस थोडे अन्तर से मी सौरमए्डल सम्बन्धी गणनाओं में बड़ा 
फरक उड़ जाता है| सुल्लेमान ने श्रपनी गणना की सथाई की मली 
भोति जॉच करने के बाद निर्भीकतापूर्वक उसे प्रकाशित करा दिया। 
भ्रपनी गणना के श्रनुसार उन्होंने १£ जूत १६३६ को पड़ने वाले 
धूय-म्रहण के बारे में भी हिसाब लगाकर उस तारीख से बहुत पहिले 
इस बात की घोषणा कर दी थी कि आयन्‍्स्टीन के सिद्धान्त के अनुतार 
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गणना करने से, इप्त दूर्यग्रहय की घटनाओ के बारे में जो मान प्रात 
होंगे वे वास्तविक मान से कम होगे | 


उन्होने पूर्ण दर्य-अहण के अ्रवसर पर सूर्य के किनारे ठीक पीछे 
स्थित नक्षत्रों से आने वाले प्रकाश के कुकाव# की समस्या को भी 
अपने इसी तिद्धान्त से सुलकाने की कोशिश की। वास्तव में ऐसी 
केवल दो ही घटनायें हैं जहों सूये के गुरुत्वाकषंण का प्रभाव प्रकाश 
पर पड़ता है। यर्य प्रहण के अवतर पर दूर्य के किनारे के ठीक पीछे 
स्थित, नक्षत्रों से श्राने वाली प्रकाश कौ किरणों को सूथ अयनी ओर 
आकर्षित कर लेता है| इस तरह आकर्षित होने पर किरणों सूर्य की 
ओर भुक जाती हैं। आयन्स्टीन ने अपनी गणना से इस क्रुकाव का 
जो मान प्राप्त किया था वह न्यूटन के नियमों के अनुसार गणना करने 
पर जो मान आता है उससे ठीक दूना था| माननीय सुलेमान ने जो 
मान ज्ञात किया, वह आयन्स्टीन के मान से भी ३० प्रतिशत अ्रधिक 
था| वास्तव में हससे पहिले जो सूर्य ग्रहण पढे थे, उन अवसरों पर जो 
झ्रुकाव प्रत्यक्ष रूप से देखे गये थे, वे आयन्स्टैन की गणना द्वार प्रात 
होने वाले मान से कुछ अधिक पाये गये ये | इस अन्तर की गुत्यी को 
सुल्माने के लिए युक्तिसंगत दिद्धान्तों के अमाव में, उन दिनों 
प्रत्यक्ष निरीक्षण ओर गणना द्वारा पाये जाने वाल्ते फल्षों के अ्रन्तर को, 
निरीक्षण की भूल कह कर घन्तोष कर लिया जाता था| सर शाह की 
गणना से यह गुत्यी स्पष्ट रूप से सुलक गई | 
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१७६ भारतीय वैजानिक 


जूत १६३६ के दूर्य ग्रहण के अवसर पर एक रुसी वैज्ञानिक प्रो० 
ए० ए० मिचेज्तिव ने अहण का विधिवत निरीक्षण थ्रोर अध्ययन किया 
था। यर्र॑ म्हण के चित्र भी लिये ये। उन्होंने अपने निरीक्षण ओर 
अध्ययन का परिणाम डा० सुलेमान को एक निज्ञी पत्र द्वारा सूचित 
किया था | प्रो० मिचेलिव के निरीक्षण से डा० सुक्लेमान की मविष्यवाणी 
सत्य पिद्ध होने के ताथ ही उनके सिद्धान्तों की मी पुष्टि होगई | 

तापेक्षवाद सिद्धान्त का खण्डन करते हुए उन्होंने विभिन्न 
वेजानिक पत्र-पत्रिकाओों में कई महत्वपूर्ण निवन्ध प्रकाशित किये थे | 
श्ायन्स्ट्रीन के सिद्धान्तों की आलोचना और श्रपने सिद्धान्तो की विवेचना 
करते हुए उन्होंने सुप्रसिद्र वैज्ञानिक पत्रिका 'ठाइस एल्ड कशचर! # 
में एक लेखमाला प्रकाशित की थी | विज्ञ जन इन लेखों से 6र 
सुलेमान के सिद्धान्तो का ल्वय अ्रव्ययन करके अपना मत निर्वारित 
कर तकते हैं | 

माननीय सुल्षेमान ने सूर्य के (वर्णैपट ) के बारे में मी मोलिक 
गवेपणाये की थी यहाँ भी उन्होंने अ्रपनी गणना से श्रायन्स्टीव 
द्वारा प्रात मान गलत सिद्ध करने की चेश की थी | नक्षत्रों में आने 
वाली किरणों के भ्ुकाव के साथ ही दूर्य के बर्णंपठ के बारे में गणना 
करके पहिले ही से कुछ वार्तें ववला दी थीं। इन बातों की जोंच के 
लिए. कोदाईकोनल वेधशाला के डा० टी० रायड्स को १६३६ के 
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डा» सर शाह सुलेमान १५७ 


पूर्ये महण के अवसर पर भारत-परकार ने जापान मेजा था| डा० 
एयड्स ने अपने निरीक्षण का परिणाम जुलाई १६३७ में सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक पत्रिका “नेचरः मे प्रकाशित कराया था | इसमे भी सर शाह 
की गणना की पुष्टि हुई थी | 

सूर्य के प्रकाश के वर्णंपट का निरीक्षण करते समय वहुघा देखा 
जाता है कि यदि वैसे ही परमाणुओं के वर्णुंपठ का प्रयोगशाला मे 
निरीक्षण किया जाय तो सूबे के वर्णंपट की कुछ रेखावें वर्णुपट के 
लाल भाग की ओर हटी हुई हैं। न्यूटन के छिद्धान्त वर्णंपट रेखाओ के 
इस हठाव का समाघान करने भे अप्तमर्थ पाये गये। आयन्स्टैन ने 
अपनी गवेषणाओ द्वारा इस हटाव की गुत्थी खुलझाने को कोशिश की | 
परन्तु इस बारे में आयन्स्टीन ने जो ऋल्‍्पना की उसके अनुसार 
सूर्य-चर्णपठ को रेखाओ में पाया जाने वाला हयव खदूर्थ के प्रत्येक माग 
से आने वाले प्रकाश में एक सा ही होना चाहिए, । प्रकाश चाहे सूर्य 
के एक किनारे से आवे या केन्द्र से अ्रथवा बीच के किसी भाग से | 
परन्तु वात्तविक निरीक्षण आयन्स्टीन को इस धारणा से सर्वथा मिन्न 
पाये गये | वास्तव में देखा यह गया कि सर्व के एक किनारे से आने 
वाले प्रकाश में यह हठाव कहीं श्रधिक होता हे। सापेक्षवाद 
छिद्धान्त इस बात का उन्तोषजनक समाधान न भ्रस्छुत कर सका, 
ओर दूसरे वैज्ञानिक भी इस घटना का किसी अज्ञात एबं रहस्वमय कारण 
द्वारा घटित होना मानकर चुप हो गये | माननीय सुल्लेमान ने अपनी 
गणना द्वारा वतलाया कि यूथ के किनारे से आने वाले प्रकाश के वर्ण 
पट की रेखाओ में जो हठाव पाया जायगा वह आदबन्‍्स्टीन द्वारा 


श्ष्द भारतीय वैज्ञानिक 


मान का दूना होगा | वास्तविक निरीक्षण से सुलेमान कौ गणना ही 
की पुष्टि हुई थी | 
सर सुलेमान की उपरोक्त समी गवेषणायें विशुद्ध गणित के 
आधार पर थीं, फेवल कोरी कल्पनाश्रों ही पर नहीं | उनके हन तको 
पर कोई युक्तिसंगत आपत्ति मी न उठाई जा तकी | अपनी उफलताओरो 
से प्रोत्वाहित होकर उन्होंने प्रकाश की प्रकृति के बारे में भी गपेषणायें 
की | २२ फरवरी १६४१ को दिल्ली में नेशनल एक्डेमी आफ साइंस के 
दष्वें वार्षिकोत्तव के अवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने प्रकाश की 
प्रकृति के बारे में अपनी गवेषणाओ पर ययेष्ट प्रकाश डाला था। 
डा० सुल्लेमान ने अपनी इस अन्तिम गवेषणा में रेडिश्रस, ग्रे विद और 
प्रकाश के कण *, प्रभति सबंथा नवीन प्रकार के कणों श्रोर इनका नियंत्रण 
करने वाले नये नये नियमों की कल्पना की है। श्रमी तक इन सब का 
अस्तित्व मौतिक विश्ञानवेत्ताओ्रों के प्रत्यक्ष निरीक्षण से बहुत परे है। 
परन्तु इस प्रकार की कल्पनायें श्राज के वैज्ञानिकों की एक विशेषता 
है। केवल तैद्धान्तिक कार्य करनेवाले वैशानिको ने जो परिकल्पनायें 
की हैं वे ही; व्यवहारिक कार्य करनेवाल्ले वैज्ञानिकों के निरीक्षण से 
बहुत आगे नहीं बढ़ी हुई हैं, वरन्‌ इन लोगो ने प्रत्यक्ष निरीक्षण दारा 
जिन तथ्यों का पता लगाया है वे स्वयं भी छिद्धान्तों से बहुत परे सिद्ध 
हुए हैं और अभी तक सिद्धान्तों के श्राधार पर उनकी विधिवत व्याख्या 
नहीं की जा ठकी है। परन्तु इन काल्पनिक तथ्यों को महज काल्ननिक 
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डा० धर शाह उुलेमान र्श्ह्‌ 


कह कर ही तो नहीं ठाला जा सकता | फिर सर मुल्लेमान की कहल्म्नायें 
तो बहुत ही उच्च कोटि की और विशुद्ध गणित के आधार पर है| 

उनके आरम्म के निवन्ध अवश्य ही विरोष कर आलोचनाक्क ये 
और उनमें नवीन तथ्यों की कमी रहती थी, परन्तु उनकी विशन साधना 
जैसे जेसे बढ़ती गई, उनके विचार प्रोद होते गये ओर उनके लिद्धान्तों 
ओर तक में विशेष गम्मीरता आती गई, उनकी वैज्ञानिक मावनायें और 
विचार कानून के पणिडत ओर विचारक सुलेमान से ऊपर उठते गये। 
उन्होने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने छिद्धान्तों को और मी अधिक पुष्ट बना 
लिया था ओर उनका कहना था कि उन्होंने अपने नवीन सिद्धान्त के 
द्वारा प्रकाश ब्चित्‌ ओर आ्राक्धंछ को संयुक्त करने न मफलता प्राप्त 
कीथी। 

नेशनल एकेडेमी के सभापति 

उच्च कोटि की विज्ञान साधना में प्रवुत्त होने के समय ही से वे 
विभिन्न वेजानिक संत्याश्रो में यथेष्ट श्रमिरचि लेने लगे थे | प्रयाग की 
नेशनल एकेडेमी आफ साइंस में तो वे उठकी स्थापना के समय ही हे 
अपनी मृत्यु पर्यन्त सक्रिय रूप ने माग लेते रहे | जब तक प्रयाग में रहे, 
उतकी प्रायः स्रभी बैठकों में शामिल होते रहे। अपने खोज निदन्ध 
उन्होंने इसी संस्था के तत्वावधान में पढ़ना शुरू किया था| एकेडेन्ी 
ने मी उनकी विज्ञान खाघना के महत्व को स्वीकार करते हुए. उनको 
बुलाई १६३८ में अपना उमापति बनावा। जनवरी १६४० के प्रवाय 
अधिवेशन के अगत्ते वर्ष, फरवरी १६४१ में दिल्ली 


में होनेवाले ६०वें 
अ.धेवेशन के ये ही सभापति बनाये गये ये | दिल्ली अधिवेशन के अ्रवसर 


१६० भारतीय वैजानिक 


पर यूर्णतवा स्वस्थ न होते हुए भी उन्होंने उतमे तक्रिय माय लिया था | 
उत्तर भारत के प्राब- तमी श्रेष्ठ वेजानिक इस अधिवेशन में उपध्यित ये | 
नेशनल एकेडेमी के अतिरिक्त वे थरोर दूसरी वैज्ञानिक संस्थाओं में भी 
दिलचस्पी लेते थे। कलकत्ते के 'इडियन धाईंस न्यूज़ एतोसिएशनः! के 
भी वे प्रमुख सदस्य थ | “करेंट साइंस, शौर प्वाइंत ४रएड कलचर? 
नामक प्रमुख वैंजानिक पत्रिकाश्रों के उम्पादकीय बोर्ड के तदस्थ मी ये | 
शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण काय 

कानून ओर विज्ञान के क्षेत्र में यथेष्ट ख्याति प्रात्त करने के ताथ ही 
उन्होंने अपनी शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सेवाओं से अपने लिए एक विशिष्ट 
स्थान प्रात कर लिया था [ उनकी शिक्षा तम्बन्धी मेबाओ्ों से भारतीय 
मुशलिम तमान विशेषरूप से उपकृत हुआ है| प्रयाग में रहते हुए भी, 
वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय में विशेष दिलचस्पी लेते रहते ये। इस 
विश्वविद्यालय के वाइसचासलर बनाये जाने पर, उहके काफी पिछडे 
हुए होने पर भी, उन्होंने उसका सारा वायुमण्ठल् ही बढल कर उसे 
प्रगति के पथ पर अग्रसर कर दिया था| अपने कार्यकाल के प्रथम &; 
महीनों में ही उन्होंने वहों के प्रायः सभी दकियानूती और पुराने कानूत 
कायदों को बदल डाला ओर उसे दूसरे विश्वविद्यज्षयों के समकक्ष 
बनाने की चेष्रा की। वास्तव मे उन्हीं की सी योग्यता ग्खनेवाला, 
कानून का जानकार इस काम को इतनी आसानी, होशियागी ओर 
निर्मीकता पे कर मकता था] उन्होंने विश्वविद्यालय की आरान्तरिक्त 
स्थिति में सुधार करने के साथ ही उसकी आआधथिक स्थिति को भी दृदू 
बनाने के सफल प्रयत्न किये | उसके शिक्षाक्रम भे भी कई आवश्यक 


डा० पर शाह सुलेमान १६१ 


एवं उपयोगी सुधार किये | कृषि एवं ओद्योगिक शिक्षा का भी उचित 
प्रबन्ध किया। महिलाओं की शिक्षा के लिए भी उचित सुविधायें 
दिलवाई श्रोर महिला टीचसे ट्रेनिंग कालिज का संगठन किया। 
वैज्ञानिक अन्वेपण कार्य का मी श्रीगणेश कराया | 
वास्तव में उन्होंने जिस अध्यवताय, लगन श्रोर निस्वार्थ भाव से 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय की सेवायें की थीं, मुसलिम शिक्षाविदों में वैसे 
डदाहरण देखने में बहुत कम आते हैं| दिल्ली में रहते हुए, थे प्रति 
सप्ताह बिना किठी प्रकार का पारिश्रमिक लिये हुए अलीगढ़ नाते थे | 
इधर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो कुछ उन्नति हुई है उसका अधिकाश 
भेय सर सुलेमान ही को प्राप्त है। 
अ्रलीगढ़ विश्वविद्यालय के अतिरिक्त वे प्रयाग विश्वविद्यालय के 
कोर्ट तथा एकक्‍्जीक्यूटिव कोसिल के मी सदस्य ये| ढाका, अलीगढ़, 
आगरा, और देदराबाद विश्वविद्यालयों में उन्होंने दीक्षान्त संस्कारों के 
अवसरों पर जो माषण दिये थे, वे इस वात के सबल प्रमाण हैं कि 
सर शाह सुलेमान केवल मुसलमानों ही की नहीं, वरन्‌ सारे भारतीयों 
की शिक्षा में अ्रमिदचि रखते थे श्रोर उसकी उन्नति के लिए बरावर 
कोशिश करते रहते थे | उनके इन भाषणों में आडम्बरपूर्ण शब्द तो 
कम हैं, काम की बातें ज्यादा है | वास्तव में वे स्वयं मी बातों में कम, 
आर काम में अधिक विश्वात करते थे | 
प्रौद शिक्षा में अभिरुचि 
देश में प्रौद शित्षा आन्दोलन के आरम्म ही से वे उसमें सक्रिय 
भाग लेने लगे ये। दिल्ली में होने वाले प्रथम अखिल भारतीय प्रौद 
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शिज्ना तम्मेज्ञन के जे समात्र॒त्रि मी निव्राचित किये गये ये | श्रसिल 
मारताव शित्चा सम्मेश्ञन के 45वें अधिवेशन का मी उन्हें समाप्ति 
वनाण ग़द्या था | उक्त श्रवत्व॒र पर उन्होंने जो विद्वत्ापूर्ण मापण 
देवा था उसमें उन्दनि झित्ना का एक मात्र उद्देश्य राष्ट्रनिमांण 
बतलाबा और झिद्ला को ताम्पदायिक आवार पर व्रिमानित करने की 
नांति छऔ बोर मत्तता को यो बच॑भानर पद्धति को ऋड़ो आलोचना 
अरे के साथ ही उसे मुबारने ओर अ्रविक उपवोगो बनाने के खिए 
ऋड़ नत्रीन दर्से मी उश को शीं। सासतोय मापाशओं की उन्नति में भी 
३ बराबर दिनवलो लेते ७ | उद्ू का विश्वविद्यालय को ऊँची परी- 
त्रक्ना में क्यान दिचाना उन्हीं का काम या | युक्रगत को डिस्हुलानी 
स्लेंडेमी ( प्रवाय ) का उद्धबाठन मो उन्‍्हों से कराया गया था | उमर 
प्रवमर पर उन्होंने ड्रिल्दुस्तानीं को उन्नते के लिए कई काम की बातें 
ददलाड़ थीं | 
अन्य उस्लेखनीय कार्य 

आनून के ज्षेत्र में तो उन्होंने अ्रवाबारण दक्ता प्राव्त की यी। 
इईकांट के प्रवान न्यावाघोश ओो दंव्नेयद से उत्दांने जिम मिर्मीकता 
गाय काम किया था-..उसझी सरकारी एव ग़ेर बरकायो दोनों ही 
जता में आजनक्ष युक्त ऋष्ठ दे प्रगुमा की जाती है| उनके इन कायी 
नें उन्हें सरकार ने अरः की उग्राविप्रद्ान को थीओर 
बिव अमिनत्दन किंवा था | 
8३० ह० ने उग़ावर के दंगे 
हो जाति के लिए निउ्ुक झंते बाते, वरकारे अगरेशों के ने सीनियर 


के उतन्क्य 


7 .॥॥ 
हैः 
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मेम्बर बनाये गये थे ] उस मौके पर उन्होंने जो निष्पक्षु सम्मति प्रकट 
की थी वह आज मी अद्धा और रुम्मान की दृष्टि से देखी जाती है | 
इसके बाद प्रसिद्ध केपिटेशनरेट्स ट्व्यूनल के भी वे सदस्य नियुक्त किये 
गये ये | इस ट्रब्यूनल की सिफारिशों ही के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 
भारत के सैनिक व्यय का एक श्रंश देना स्वीकार किया या | 

सुविख्यात मेरठ षड़यंत्र केत का फैसला भी हाईकोर्ट में उन्हीं के 
कार्यकाल में हुआ था| इस मुकदमे की सारी कार्यवाही को उन्होंने 
नितनी योग्यता, कुशलता ओर शौमरता से निपञेया था वह मारतीय 
न्यायालयों के इतिहास में सर्वथा अद्वितीय हे | इस मुकदमे का फैसला 
करने में नीचे की अ्रदालत के मजिस्ट्रंड को पूरे दो साल लग गये थे | 
सेशन की श्रदालत में चार साल लगे थे | अनुमान किया जाता या कि 
हाई कोटे भें मी श्रपील की सुनवाई श्रोर उस पर होने वाले वादविवाद 
में कम से कम चार छे महीने तो लग ही जायेंगे, परन्तु जदु माननीय 
सुल्लेमान ने आ्राठ दिन के अन्दर ही अपना फैसला सुना दिया तो लोगों 
के आश्चर्य का ठिकाना न रहा | 

हाई कोर्ट ही नहीं, फेडरेल कोट में मी उन्होंने जो फैसले किये थे 
उनकी भारतीय विद्वानों ही ने नही, वरन्‌ इंगलेंड और अमेरिका के 
जजो ने भी मत करठ से प्रशंशा की थी | संघ अश्रदालत में जो पहला 
मुकदमा पेश हुआ या, वह काफी पेचीदा, श्रोर विधान सम्बन्धी जटिल 
समस्याश्रों से सम्बन्ध रखने वाला था | इंस मुकदमे का फैसला इतना 
स्पष्ट और विद्वत्तापृर्ण या कि इंगलेंड के सुप्रसिद्ध वकील एवं वैधानिक 
कानून के परिदत मिं० जे० एच० मार्ग वे० सौ० ने कलकत्ता 
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विश्वविद्यालय में टैगोर कादून लेक्चर देते सम्रथ उसे प्रिवी कातिल के 
फ्रीज़ के समान उच्च कोटि तथा इंगशेंड की लार्ड तभा के एपैशेट 
ट्रिब्यूनल की परमखराश्रों की टक्कर का बतलाया था | 

युक्कगन्त में न्यायालय की प्रतिष्ठा, सम्मान ओर स्वाधीनता को 
बनाये रखने के लिए उन्होंने श्रयने कार्य-काल में नो महत्वपूर्ण कार्य- 
वाही की थी बह इतिहास में चिरत्मरणीय रहेगी | १६३६ में व्यवस्था- 
प्िका के कुछ सद्श्यों ने अन्नों के न्याय सम्बन्बी, विशेषतया सरकारी 
सिवा की नियुक्ते के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे। तर शाह ने इन 
प्रभनों करा उत्तर देने से कतई इनकार कर ठिया था| कॉछिल के 
प्रेश्नेंडंड ने कोस्िल् में एक वक्तव्य देकर हाई कोर्ट के इस रुख की 
श्रालीचना की | इस पर माननीय सर सुल्ेमान ने वैधानिक प्रमाण देते 
हुए कहा था कि इस प्रकार के समस्त कार्यों की क्षिम्मेदारी हाई कोर्ट 
7़र है नर्नके सरकार पर | 

वास्तव में सर सुल्लेमान के यह काठूनी कार्य भविष्य में काफी 
त्रमग्र तक उनकी बाढ़ दिलाते रहेंगे, परन्तु उनकी वेशानिक गवेपणार्यें 
विज्ञान के इतिहास में धदेव आदर ओर तम्मान की दृष्टि से देखी 
जॉबगी, ओर उनकी गणना संध्षार के कतियय श्रेष्ठ वैजानिकों में 
कराती रहेंगी। 

तर शाह, इतने महान्‌ पुरुष दांते हुए मी, खरमाव के बहुत दी नम्र 
ये | उनकी नम्रता के तम्रान ही उनकी मिलनतारी मी बहुत बढ़ी चढ़ी 

इन दोनों ही गुणों नें उनकी लोकप्रियता को बहुत बा दिया 

था। छुट्टी के दिनों में उनके दफ्तर का छोग से छोटे कर्मचारी तक 
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थे रोकटोक उनसे मिल ठकता था ओर वे बड़ी खुशी से उससे मिलते 
थे ओर आदर सत्कार करते थे। घमण्ड तो उन्हें रत्ती मर मी न छू 
गया था | जो कोई मी उनसे मिलता था उनके सौजन्य ओर व्यक्तित्व 
से प्रमाबित हुए. बिना न रहता था। उनकी अपने धर्म में अ्रगाघ भद्धा 
थी| वास्तव में ये समी गुण उन्हें अपने दादा से बिरातत मे मित्ते 
थे। उनका रहन सहन बहुत ही सादा था | 

“ अत्यन्त उच्च पद पर काम करते हुए, भी वे कठित्र परिश्रम के आदी 
थे | सरकारी कामों से जो कुछ भी समय मिलता था यह अपनी विज्ञान 
साधना श्रौर सावंजनिक कार्यो में लगाते थे | अपने बहुमूल्य समय का 
क्षणमात्र भी व्यर्थ नष्ट करना तो वे जानते ही न थे। किसी हद तक 
यह कहना भी असंग्रत न होगा कि उन्होंने अत्यधिक परिभ्रम करके 
अपने आपको शान विशान की वेदी पर निछावर कर दिया ] 
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नोबल पुरस्कार विजेता 
ढा० सर चन्द्रशेषर वेड्ुूट रामन्‌ 
[ जन्म सन्‌ १८८८ हैं ० ] 

नोबल पुरस्कार विजेता, श्जेज श्रोए फ्रोंकलिन पदकों से पुरस्कृत, 
महान प्रतिभाशाली विज्ञानवेत्ता डा० सर चन्द्रशेषर वेड्डट रामन्‌ का 
जन्म १७ नवम्बर श्टूष्८ ३० को दक्षिण मारत के त्रिचनापली नामक 
नगर में हुआ था। इनके पूर्वज तंजोर ज़िले मे श्रब्यमपेट के निकथ्वर्ती 
गॉव के जमींदार थे | ब्राह्मण होते हुए मी वे लोग खेती क्िसानी का 
काम करते ये | वेड्डुट रामन्‌ के पिता श्री चन्द्रशेपर अय्यर पैतृक गॉव 
के छोड़कर नगर में रहना शुरू करने वाले, अपने परिवार में पहिले 
व्यक्ति थे | पैतुक गांव के छोड़ने के साथ ही उन्होंने पूर्वनो के व्यवशाय 
को छोड़कर पाश्चात्य शिक्षा केा मी श्रपनाया था | वेड्ुट रामन्‌ अपने 
पिता के दूसरे पुत्र हैं| वेडुट रामन्‌ के जन्म के समय, भ्री चन्द्रशेघर 
अय्यर, स्थानीय हाई स्कूल में शिक्षक का काम करते थे ओर बी० ए० 
की परीक्षा की तैयारीकर रहे थे | 


_ साता-पिता 
वेह्ुट रामन्‌ की माता भीमती पाव॑ती श्रम्मल नचिचनापली के 
सुप्रसिद्ध शाली परिवार की सुकन्या थीं। यह परिवार अपने संस्कृत के 
शान श्रोर पारिडत्य के लिए दूर दूर प्रख्यात था| कहा जाता है कि 
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पाव॑ती श्रम्मल के पिता अपनी तदुणाई के दिनों में न्याय शाज्ल का 
भ्रध्ययन करने की उत्कट श्रमिलाषा लेकर त्रिचनाउली से सुदूर बंगाल 
में स्थित संस्कृत और नैयायिकों के प्रमुख विद्यापीठ नदिया तक पैदल 
ही चले गये थे | 
अस्तु बालक पेडुट रामन्‌ के पिता और नाना में जानप्राप्ति की जे। 
उत्कट अमिलाषा थी और उत्तके लिए उन लोगों ने जिस साइस श्रीर 
इढ़ता का परिचय दिया था, भावी जीवन में वेक्ुट रामन्‌ ने भी उतका 
अनुसरण किया | 
वेड्ुट रामन्‌ के जन्म के उपरान्त शीघ्र ही परिडत चन्द्रशेषर श्रव्यर 
ने भौतिक विज्ञान में बी० ए० की डिग्री प्राप्त की भ्रोर वह स्थान य 
कानेज में श्रध्यापक नियुक्त कर दिये गये | भी अ्रव्यर मौतिक विशान 
के साथ ही संगीत कला मे मी बड़ी अमिरुचि रखते थे और वीणा 
बजाने में बहुत सिद्धहस्त ये| श्रपने अ्रंवकाश के समय वह दद्धिण 
भारत के हुप्रसिद्ध वीणा बजाने वाले श्री वैद्यनाथ शात्मी के मी पास 
बैठा करते ये | फलस्वरूप श्री अ्य्यर के बच्चों ने मी अर्ने वाल्यकाल ही 
में संगीत का अच्छा शान प्रास कर लिया था | वेट रामन ने कुशाप 
बुद्धि होने के कारण, केवल संगीत प्रेम का पाठ ही नहीं पढ़ा वरव्‌ संगीत 
का वैजानिक अध्ययन करने की मी प्रेरणा प्रात की । मविष्य में श्रापने 
संगीत भ्रौर बोणा संबन्धी जो गवेषणायें की उनका श्रषिकाश श्रेय 
बाल्यकाल में अंकुरित होने वाले इस तंगीत प्रेम ही के दिया जा 
मकता है | इतना ही नहीं वेडुट रामन्‌ की वर्तमान ख्याति का बहुत 
कुछ श्रेय वाल्यकाल में पिता से मिलने वाली शिक्षा ही को प्रात है। 
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पं० चन्द्रशेषर श्र्यर वालक रामन्‌ के जन्म के वाद ओर अधिक 
दिनों तक त्रिचनापली में न रह सके | श्रपनी आर्थिक स्थिति सुघारने 
श्रोर उन्नति-पथ पर अग्रसर होने के उद्देश्य से, चार वर्ष बाद ही 
श्८६२ ई० भें, तामिल प्रान्त छोड़ कर आन्म प्रदेश चले गये ओर 
विजगापट्टम के हिन्दू कालेज में मोतिक विज्ञान के लेक्चरर नियुक्त 
हुए। भ्रीश्रय्यर के मित्र श्री जी० टी० श्रीनिवास श्रारयंगर कुछ दिन 
पहिले ही वहाँ पहुंच चुके थे श्रौर उक्त कालेज के प्रिंउपल पद पर काम 
कर रहे थे। उन्होंने श्रीचन्द्रशबर को मी अपने ही कालेज में बुला 
लिया | उन दिनो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना और खासतौर 
पर दूर दूर जगहों पर, आ्राज कल्न की तरह आठान काम-न था। 
श्रीभ्रय्यर बड़ी हिम्मत करके त्रिचनापली से विज्ञगापट्टम जा पहुंचे | 
यहीं विज्ञमापट्टम के र्मणीक समुद्रतठ पर मनोहर प्राकृत दृश्यों में 
चालक वेड्ट रामन्‌ का लालन पालन हुआ | मनोहर प्रात दृश्यों के 
साथ ही साथ वहों का वातावरण अध्ययन मनोवृत्ति को प्रोत्ताहित 
करने तथा उस वायुमण्डल में पनपने वालों को आरम्म ही से देवी 
_ सरस्वती की उपालना में लगाने के लिए विशेषदूप से उपयुक्त था| 


पं७ चन्द्रशेषर अय्यर ओर उनके मित्र प्रिंयल भऔनिवास आयंगर 
दोनों ही पाठ पाठ रहते थे। भरीजआआयंगर शंग्रेजी साहित्व के उत्कृष्ट 
विद्ाव ये ओर कालेज में अ्रेंग्रेजी की शिक्षा देते ये। चन्द्रशेखर 
अच्यर गणित ओर मौतिक विज्ञान पढ़ाते थे। इन दोनों ही विद्या 


श्ष्र्‌ भारतीय वैशञनिक 


सरक्षकों की देखरेख में बालक वेह्डुटरामन्‌ बड़ी तेजी से पढ़ने लिखने 
लगे। श्रीक्रायंगर के संत्र्य से बालक रामन्‌ ने बहुत थोड़ी उमर में 
अँग्रेजी भाषा पर उल्लेखनीय श्रधिकार प्राप्त कर लिया | श्रपने पिता से 
उन्होंने विशान प्रेम का पाठ सीखा और बाल्यकाल ही में गहन वैज्ञानिक 
विषयों में विशेष श्रमिरुचि रखने लगे | उस थोडी उमर ही में उन्हें विज्ञान 
से इतना अ्रभिक प्रेम हो गया कि विज्ञान के मुकाबितषे दूसरे विषयों को पढ़ने का 
अवकाश भी निकालना कठिन हो जाता | हाई स्कूल कक्षाओ मे पहुच 
कर बालक रामन्‌ ने मोतिक विज्ञान के कई महत्यूणं ग्रन्थों को तमात्त 
कर डाल था | इन ग्रन्थों के पढ़ने से उनकी शानपिपाता श्रोर अधिक 
तीत्र हो उठी थी। पढ़ने में वह इतने श्रधिक लीन रहने लगे थे कि 
अपने स्वास्थ्य तक की चिन्ता न रहती थी। अतएव वह तख्त बीमार 
हो गये | इस बीमारी से उनके पठन पाठन में काफी व्यत्तिक्रम पड़ 
गया | काफी दिन बीमारी में लग जाने पर मी, रमन ने १२ वर्ष की 
श्रायु ही में मेट्रिडुलेशन परीक्षा सम्मान पूर्वक पास की । दो व्ष बाद 
विश्वविद्यालय की एफ० ०० की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में पास को 
श्रौर विश्वविद्यालय में अच्छा स्थान प्राप्त किया | हस परीक्षा में श्रापने 
भोतिक विज्ञान को श्रपना विषय न चुना था। इससे इसका महत्व 
श्र भी श्रधिक हो जाता है। 

वास्तव में वेडुट रामन अपने बाल्यकाल ही से “होनहार बिरवान 
के होत चीकने पात” वाली कहावत चरितार्थ करते ये। छोटी उमर 
ही में उनमे श्रताधारण प्रतिमा के लक्षण दृष्टि योचर होने शगे थे | 
१२ वर्ष की आयु मे, श्रीमती एली बीतेंट के भाषणों से प्रभावित होकर 
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उन्हें धामिक ग्रन्थों के अध्ययन की चाट लग गई।| स्वभाव ही से 
विचारशील होने के नाते वह उस छोटी उमर मे श्रीमती बीसेंट के 
भाषणों और लेखों पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने लगे | श्रीमती 
धीसेंट के भाषण सुनने श्रोर लेख आदि पढ़ने के पूर्व उन्हें धर्म में कमी 
कोई विशेष दिलचस्सी लेने का मोका भी न मिला था॥] घर का 
धातावरण मी प्रब॒ल धार्मिक मावनाओं को प्रोत्साहित करने के अनुकूल 
न था। श्रीमती बीसेंट के भाषणों ओर लेखों ने धर्म को उनके सम्मुख 
बहुत ही आ्राकर्पक रूप में प्रस्तुत किया | यद्द रूप इतना आकर्षक था 
कि रामन थोड़े दिन तक अपने प्रिय विषय विज्ञान का अ्रध्ययन ओर 
चिन्तन मी भूल गये। अ्रपना अधिकाश समय धार्मिक अन्थो ही के 
श्रध्ययन मे लगाने लगे | भोतिक विज्ञान के ग्रन्थों ओर वैज्ञानिक उप- 
करणों का स्थान रामायण एवं महाभारत आदि ग्रन्थों ने ले शिया | 
रामन्‌ कोई काम अधूरे मन से नहीं करते। जिस काम को करते है 
उसमे सारी शक्ति लगा देते हैं| धार्मिक ग्न्थो का अ्रध्ययन भी ,खूब 
ही मन लगा कर किया | यह अध्ययन इतना पूर्ण ओर बुड्धिमत्ता पूर्वक 
किया गया था कि २-३ वर्ष बाद मद्गात प्रेसिडेंसी कालिज् में बौ० ए० 
में अध्ययन करते प_्मय जब ऐतिहासिक काव्य पर लेख लिखवाया गया 
नो आपने “भारतीय काव्य! अपना विधय चुनकर बहुत सुन्दर सारगमित 
और मावमय लेख लिखा ओर विश्वविद्यालय में प्रथम पारितोषिक प्राप्त 
किया। परन्तु बालक रामन्‌ की यह धार्मिक भावना स्थायी न रह 


तकी | वह जन्मजात वैज्ञानिक थे ओर विज्ञान ने उन्हें फिर अपनी ओर 
आकषित कर लिया। 


१७४ भारतीय वैज्ञानिक 


प्रे सिदेंसी कालेज में 

तदण रामन्‌ जब एफ० ८० की।परीक्षा पात करने के बाद आगे की 
क्षाश्रों में अध्ययन करने के लिए मात श्रेपिडेंसी कालेज में पहुचे 
तब कालिन के सभी प्रोफेवरों का ध्यान उन्होंने श्रपनी ओर आ्रकषित 
कर लिया | प्रोफेसर लोग वेद्ढुट रामन्‌ के परिपक्ष ज्ञान को देखकर 
श्राश्वर्यच्चकित हो गये। और बात वास्तव में थी भी आश्चर्य की, 
नित्र वालक की उम्र और कद को देखकर कोई उसको वी० ए० का 
छात्र होने का भ्रनुभान भी न लगा सके वह दूतरे संत्र छात्रों से बहुत 
बढ़ चढ़कर सिद्ध हो और श्रताधारण प्रतिमा का परिचय दें; उसे 
” देखकर सबका विस्मय विभुग्ध हो जाना स्वाभाविक ही है। जित दित 
वह पहले पहल पढ़ ने गये उनको देखकर प्रोफेत्तरों को, बड़ा विस्मय 
हुआ | वह इतने छाटे, हुबले पतले और नाटे से थे कि उनके यह 
ब्रतशाने पर मी कि वह बी० ए० में भ्रध्ययन करने आये हैं साधासणतया 
किसी को विश्वास ही न होता था | 

पहिले ही दिन कालेज में सब से पहले श्रंग्ेज्ञी के प्रोफेहर मि० 
हैं० एच० इलियट अंग्रेजी कविता पढ़ाने के लिए दरजे में आये | उन्हे 
अपने दर्जे में नये विद्यार्थियों में चमकाले नेत्रों वाले दुबलें पतले छोटे 
स॒ एक लड़के को देखकर बड़ा अचरज हुआ | वह उसे स्वप्न में भी 
बी० ए० का विद्या्थीन समझ सक्रे। उन्होंने आश्चर्य करते हुए 
उससे पूछाः--.. 

क्या तुम टसी दर्जे में पढ़ते हो १ 

जी हाँ, में इृठी दर्ज का विद्यार्थी हू !! 


डा० तर चन्द्रशेषर बेडुट रामन्‌ श्७्छ्‌ 

धुक्दारी उम्र क्या है ९?! 

5१४ वर्ष ? 

“तुमने श्रपनी एफ० ए० की परीक्षा कहाँ से पात की ९? 

वाल्ग्यर के कालिज से |! 

तुम्हारा नाम क्या है ? 

“चन्द्रशेषर वेक्कट रामन्‌ !? 

रामन्‌ के साहसपूर्ण उचित ओर स्पष्ट उत्तरो को छुनकर प्रो० 
इलियट मुग्धघ हो गये और बराबर विद्यार्थी रामन्‌ पे फाम भें विशेष 
दिलचस्पी लेते रहे | 

वेड्डंट रामन्‌ के घर वालों की यह हार्दिक इच्छा थी कि धद्द किसी 
सरकारी विमाग मे उच्च पदस्थ अ्रघिकारी बनें। धर में कोई 
आदमी सरकारी नोकरी भें था भी नही. भ्रोर वेडुट रामन्‌ इसके लिए 
संब से उपयुक्त समझे गये थे | इस बात को ध्यान में रखते हुए. उनके 
ऋुछ शुमचिन्तक रिश्तेदारों ने उन्हें कालेज में इतिहास का अध्ययन 
करने की सलाह दी | .यह ख्याल किया गया कि इतिहास ल्लेकर प्रति 
योगिता परीक्षाओं में श्रच्छा स्थान पाने में ध्रुमीता होगा | परन्तु वह 
इस बात के लिए तैयार न हुए श्रोर निःशंक होकर बोले 'में तो उतौ 
विषय का अ्रध्ययन करूंगा जो मुके अधिक भाता है और जिस शोर 
मेरी रुचि है |? अस्तु उन्होने इतिहास के बजाय विज्ञान ही का श्रध्ययन 
जारी रक्खा , अपने विषय का अ्रच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होने 
कालेज पुस्तकालय की भोतिक विज्ञान सम्बन्धी प्राय; _मी प्रामा- 
णिक् पृस्‍्तकें पढ़ डालीं॥ उनकी यह ज्ञान पिपाता इतनी तीव्र थी क 
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केवल पुस्तकें पढ़ने ही से शान्त न हुई | वह इन पुस्तकों में लिन प्रयोगों , 
का हाल पढ़ते, उन्हें प्रयोगशाला में स्वय भी करके देखने की कोशिश 
करते परन्दु कालेज के प्रोफेमर श्राम तौर पर कोर्त के अलावा दूतरे 
प्रयोग कालेज प्रयोगशाला मे करने की अनुमति न देते | इससे उनको 
बड़ी निगशा सी होती । फिर भी वह चुपचाप सन मारकर न बैठते श्रौर 
गबसर मिलने ही श्रपने काम भ लग बाते। श्रन्त भें उनकी लगन 
श्रौर श्रध्यवक्ताय को देखकर कालेज प्रयोगशाला सम्बन्धी साधारण 
नियम उनके लिए द्ीते कर ढिये गये और उनको मनचाहे प्रयोग 
करने की अनुमति दे टी गई। मोतिक विज्ञान कै साथ ही ताथ बह 
गणित श्रोर यत्रवितञानक का भी अध्ययन करते रहते थे । आगे चलकर 
इसमे उनको मौतिक विज्ञान सम्बन्धी सन्‍्धान कार्य में बड़ी मदद मिली । 

१६०४ ६० में भीरामन्‌ ने विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा 
बहुत सम्मान के साथ पास को | यूनिवर्तियी में आप श्रकेले विद्यार्थी ये 
जो इस परीक्षा मे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। इस उपलदय में 
श्रायकोी विश्वविद्यालय की ओर से कई पारितोषिक और पदक प्रदान 
किये गये। भौतिक विज्ञान का अर्णी स्वर्श-पदक! मी श्रापही को 
मिला | अंग्रेजी में मी श्रेष्ट निवन्ध के लिए आपको एक परारितोषिक 
प्राप्त हुआ | 

ब्ी० ए० की परीक्षा के वाद श्री रामन्‌ ने प्रेषिडेंटी काले#़ ही में 
मौतिक विज्ञान में एम० ए० की पढ़ाई मी जारी खली | आपकी 
योग्यता और प्रतिमा को देखकर प्रफेसरों ने आपको नियमपूर्वक दर्जे में 
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दिये जाने वात्ञे ल्ेक्चरों में सम्मिलित होने की पाबन्दी से मुक्त कर 
दिया | फलस्वरूप श्रापको स्वतन्त्र होकर अ्रध्ययन करने श्रोर सन चाहे 
प्रयोग करने का अच्छा श्रवतर प्राप्त हुआ । इस बीच में आपने मोतिक 
विज्ञान के साथ ही साथ अपनी गणित विज्ञान की योग्यता को भी बहुत 
बढ़ा लिया। भोतिक विज्ञान के कई महत्वपूर्ण श्रोर प्रामाणिक ग्रन्थ# 
भी आपने इन्हीं दिनों पढे | अध्ययन करने के साथ है आप बराबर 
नवीन प्रयोग भी करते रहते | एम० ए० की परीक्षा तम्मानपूर्वक पात्त 
करने के पूर् ही आपने मोलिक अन्वेषण कार्य करने की क्षप्रता का 
भी अच्छा परिचय दिया | परीक्षा पावर करने से पहिले ही आपके दो लेख 
लन्दन से प्रकाशित होनेवाली प्रतिष्ठित वैज्ञनिक पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हो चुके थे उन दिनो श्रोर कई वर्ष बाद तक मी भारतवर्ष में कोई ऐसी। 
पत्रिका प्रकाशित न होती थी जिसमे भोतिक विज्ञान सम्बन्धी मोलिक 
खोज निबन्ध प्रकाशित कराये जा तक | अ्रस्तु विवश हो श्री रामन्‌ को 
अपने निबन्ध विदेशी पत्रिकाओं में मेजने पडे | 
खोज का श्रीगणेश 
बर्णापट मापक| पर प्रयोग करते समय आपको कुछ नवीन बातें 
इृश्गोचर हुईं | आपने इन वात की विविवत जॉच ओ्रोर श्रध्यवन करके 


# कुछ महत्वपूर्ण अन्धों के नास यहाँ दिये लाते हैंः-- 
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श्ष्ष्र भारतीय वैज्ञानिक 


उनका विवरण और परिणाम निबन्ध रुप में अंकित किया |# इस लेख 
को प्रकाशन के लिए भेजने के पूरब भ्री रामन्‌ ने उसे पहिले अ्रपने भोतिक 
विज्ञन के शिक्षक प्रो० जोन्स को देखने के लिए. दिया। दो तीन मात 
बीत जाने पर भी प्रो० जोन्त उसे देखकर रामन्‌ को वापस न कर सके | 
तरुण विद्यार्थी रामन्‌ अधिक इंतजार न कर सके ओर उन्होंने प्रोफेसर 
जोन्स से अपने लेख का तकाजा करना शुरू कर दिया। तीन महीने 
और बीत गये, औ्रोर प्रोफेतर धाइब लेख देख कर वापस न कर पाये | 
इस पर श्री रामन्‌ को बेचैनी बहुत बढ़ गई भ्रोर वह अधिक दिन तक 
न ठहर सके। उन्होंने बड़ी चतुराई से प्रो० जोन्स से, दुबारा 
लिखने का बहाना करके, लेख वापत ले लिया | लेख को प्रकाशनार्थ 
भेजने के लिए तैयार करके लन्दन की फिलासफिकल मेगजीन के 
सम्पादक के पास मेज दिया | प्रो० जोन्स से इस बारे में कोई चर्चा न॑ 
की | कुछ दिन के बाद ही उस लेख का प्रूफ रामन्‌ के पास आगया। 
कापी को लेकर वह फोरन प्रो० जोन्स के पास दौड़ गये [ प्रो० जोन्स 
प्रफ देखकर श्राश्चय॑ चकित होगये | उन्होंने कुछ नाराजी सी जाहिर 
करते हुए, रामन्‌ से पूछा भी-.-.'इस लेख को मुझसे बिना पूछे हो तुमने 
प्रकाशनाथ क्यो भेज दिया ४ इस पर रासन्‌ ने बडी नम्नता के साथ 
उनसे कह्ा--. 'यह लेख मैंने धबसे पहले आप ही को देखने को दिया 
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था| जब कई महीने बीत जाने पर ओर मेरे कई बार पूछने पर भी 
आपने कोई बात न बताई तो मैंने अनुमान किया कि आप उस लेख से 
सइमत हैं और उसमे कोई सुधार नहीं करना चाहते | श्रतएव मैंने 
उसे आपसे वापत लेकर प्रकाशित कराने के लिए. सम्पादक के पास भेज 
दिया !? उत्तर सुनकर प्रोफेतर साहब चुप हो गये और सन्तुष्ट से जान 
पढे | इस बार उन्होने जल्दी ही प्रफ देखकर वापस कर दिये | उन 
दिनों वेडुट रामद केवल १८ वर्ष के थे | 

भी वेडुठ रामन्‌ के दूसरे मोलिक अन्वेषण की कहानी मी कम 
रोचक नहीं है| एक दिन आपके सहपाठी श्रोर मित्र श्री वी० आ्रप्ा- 
राव शब्द विज्ञान धम्बन्धी कुछ प्रयोग करते करते कुछ ऐसे परि- 
णामो पर पहुचे जो असाघारण आर विचित्र मालूम हुए। उन्होंने प्रो० 
जोन्स से शंका समाधान कराना चाहा | परन्तु वह श्री श्रप्पाराव की 
शका को दूर न कर पके | कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी रामन्‌ शीध्र ही सारी 
बात समझ गये | उन्होंने स्वयं उठती प्रयोग को घ्वतन्त्र रूप से किया | 
प्रयोग करने के साथ ही ताथ लाड़े रैले के शब्द विज्ञान सम्बन्धी 
दिद्धान्तों का मी मली भाँति श्रध्ययन किया। आपने प्रयोग की गणना 
आदि को बहुत सावधानी से जॉचा | काफी जाँच परताल ओर श्रष्ययन 
के बाद वह इस निष्कर्प पर 7हुचे कि नवीन प्रयोग सुप्रणिद्ध मेल्डी 
प्रयोग# करने की एक नवीन दिप्रि थी | कई वार बड़ी लावघानी से प्रयोग 
को देहराने पर यह स्पष्ट हो गया कि उनकी इस नवीन विधि से मेल्डी 
की विधि की श्रपेकज्ञा कहीं अधिक सही परिणाम प्राप्त दोते हैं| मेल्डी 
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प्रयोग करने की यह नवीन सशोधित और परिवध्ित विधि शौम ही 
विज्ञान संसार में प्रसिद्ध हो गई। इस विधि के मालूम करने के लिए 
विश्व-विख्यात वैज्ञानिक स्व्रय लाड रैले मी विद्यार्यी रामन्‌ की प्रशंता 
किये बिना ने रह सके | 

वास्तव में श्री रामन्‌ के वेशानिक अ्न्वेषण कायो का भ्री गणेश इन 
दोनो अनुसन्धानों ही से होता है। इन अलुसन्धानों के द्वारा विगान 
समार को इस बात की सूचना सी प्राप्त हुई थी कि भविष्य भें यही 
वालवैज्ञानिक रामन्‌ प्रकाश श्रोर शब्द विज्ञान के सम्बन्ध में कुछ 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण और मौलिक कार्य करेंगे | यहाँ यह बतलाना मी 
अ्रतगत न होगा कि भारतीय वैजानिकों में श्री रामन्‌ ही ऐसे एक मात्र 
व्यक्ति है. जिन्होंने वाल्यकाल ही से वैज्ञानिक शाघ में अपूर्व प्रतिमा 
प्रदर्शित की श्रौर जिन्होंने सोशह-सत्तरह वर्ष की उम्र ही में अपने 
मौलिक सन्धान कायो से उतार प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की प्रशता प्राप्त की । 

जनवरी १६०७ में श्री रामन्‌ एम० ए० को परीक्षा में सम्मिलित 
हुए और उसे अद्वितीय सम्मान के साथ पास किया। यूनिवर्स्टी में 
भौतिक विज्ञान मे श्रयने समकालीन छात्रो ही से नहीं, वरन्‌ अपने पूर्व 
छात्रो से भी कही भ्रधिक नम्बर पा कर यूनिवर्स्टी का रेकाई तोड़ दिया 
वह यूनिवरस्टी में केवल प्रथम ही नहीं श्राये बरन्‌ प्रथम श्रेणी 
में मी थे और भौतिक विज्ञान लेकर प्रथम श्रेणी में श्राने वाले मद्रात 
विश्वविद्यालय में सर्व प्रथम विद्यार्थी थ। काले जीवन में भरी रामन्‌ 

ने मिस असाधारण प्रतिमा का परिचय छिया था वह आपके 

भावी उज्ज्वल नीवन की एक मशक मात्र थी | 
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विश्वविद्यालय में इतनी असाधारण योग्यता का परिचय देने के 
उपलक्ष्य भें शिक्षाधिकारियों ने भौरामन्‌ को भोतिक-विशान का विशेष 
अध्ययन करने के लिए विलायत भेजने को सरकार से सिफारिश की। 
इस छिफारिश को गवर्नमेन्ट ने सहषष स्वोकार भी कर लिया और 
छात्रवुत्ति देने की स्वीकृति भी दे दी। भीरामन्‌ का विल्ञायत जाना 
करीब करीब तय हो गया, केवल डाक्टरी जॉच की देर रह गईं | डाक्तरों 
ने भ्ीरामन्‌ के शरीर औरोर स्वास्थ्य को समुद्र यात्रा के लिए अयोग्य 
चतलाया भ्रोर उनका विल्ञायत जाना रुक गया। वाम्तव में भीरामन्‌ 
का मस्तिष्क जितना स्वस्थ, सम्पन्न ओर प्रतिभाशाली था, उनका 
शारीरिक स्वास्थ्य उतना ही गया गुजरा था। अत्यधिक मानसिक परिश्रम 
में लगे रहने के कारण उन्हे अपने शरीर की चिन्ता करने का अवकाश 


भो न मिलता था | दुबले पतले भर कमजोर शरीर के वह अपने बचपन 
ही से थे। 


प्रतियोगिता परीक्षा में स्व प्रथम 


अस्तु | विल्ायत न जा सकने पर उन्हें बड़ी निराशा न हुईं। उन 
दिनो अधिकाश ऊँची सरकारी नौकरियों के लिए इंगलेंए्ड जाना 
अनिवार्य था। विज्ञान साधना भे लगकर आजीविका उपार्जन करना 
भी सम्मव न था। केवल अर्थ विमाग # ही की प्रतियोगिता परीक्षा में 
बिना विलायत गये शामिल हुआ जा उुकता था | और कोई उपाय न 
3 ननस८ पर 3 8 
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शध्धर्‌ भारतीय वैज्ञानिक 


देखकर भी रामन्‌ ने अपने प्रोफेतरों ओर दूसरे शुमचिन्तकों की राय 
से इसी परीक्षा में सम्मिलित होने का निश्चय किया | प्रो० जोन्स की 
मदद से इस परीक्षा में श्रापक्री नामजदगी मी हो गई | इस परीक्षा के 
लिए आपको साहित्य, इतिहास, राजनीति श्रौर सस्कृत जैसे सर्वथा नवीन 
विषयों का अध्ययन करना पड़ा | यह अ्रध्ययन आपने एम्र० ए० की 
परीक्षा में शामिल होने के कुछ मात पूर्व ही आरम्भ कर दिया था। 
जनवरी में एम० ए० को परीक्षा में शामिल होने के बाद भाप फरवरी 
में मारत' छरकार की अ्र्थ विभाग की परीक्षा में शामिल होने के लिए 
कलकत्ते गये| इस परीक्षा के आरम्म होने से एक ही दिन पहिले 
एम० ए० की परीक्षा का नतीजा उन्हें कलकत्तें में तार से मालूम 
हुआ | इस शुभ समाचार से आपकी हिम्मत चौगुनी होगई श्रोर श्राप प्रति- 
योगिता परीक्षा में भी अपना स्थान पूर्ववत बनाये रखने की कामना 
करने लगे। हुआ भी ऐसा ही, श्रापको प्रतियोगिता परीक्षा में मी 
आशातीत सफलता प्राप्त हुई श्रोर धारे मारत में श्रापक्ता प्रथम स्थान 
रहा | उस समय आपकी अवस्था पूरे बीत वर्ष की भी न थी। परन्‍ठ 
फिर भी परीक्षा के परिणाम के अ्रनुतार भारत सरकार ने आपको उत्त 
छोयी शआ्रायु ही में श्र्य बिमाग में डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल के बहुत ही 
जिम्मेदार पद पर नियुक्त कर दिया | इतनी कम उम्र के किप्ती मी 
व्यक्ति का इतने ऊँचे श्रोर उत्तर दावित्व पूर्ण पद पर नियुक्त किये जाने 
का समस्त भारत में यह पहला ही मौका था | विश्वविद्यालय की परी 
ही के समान यहाँ भी भ्रीयुत रामन्‌ ने एक नवीन रेकार्ड स्थापित 
कर दिया । 
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विचाह 

सरकारी पद पर नियुक्त होते ही आपका विवाह भी बहुत शीघ्र 

हो गया | इस विवाह की भी एक रोचक कहानी है। श्रापके श्वसुर 
भरीक्ृष्ण स्वामी श्रय्यर मद्रात॒ के सामरुद्रिक चु गीविमाग के सुपरिन्टे्डेन्ट 
थे | श्रीरामन्‌ अक््यर उनके यहाँ श्राया जाया करते ये | भ्रीकृष्ण॒स्वामी 
को धर्मपल्षी भीमती रुक्मियणी अ्रम्मल वेह्ुट रामच्‌ को देखकर विशेषरूप 
से मुग्ध होगई थी । उन्हें स्वतः ही अन्तःकरण की प्रेरणा से ऐसा प्रतीत 
हुआ कि भीरामन्‌ ही उनके भावी दामाद हैं| परन्तु प्रकट रूप में उत 
तम्य ऐसी बात का जिकर करना भी सामाजिक नियमों के अनुकूल 
न था। श्रीयुत रामन्‌ का परिवार कुलीनता में भरीकृष्ण स्वामी से कुछ हीन 
पड़ता था, उसकी आधिक स्थिति मी सन्‍्तोषजनक न उमझी जाती थी | 
श्रीकृष्णस्वामी स्वयं पुराभे विचारों के होने के कारण अपने से दीन 
कुल में अपनी लड़की का विवाह करने को राजी न होते ये। उधर 
उनकी पक्की मन ही मन श्रीयमन्‌ को श्रपनी लडकी देने का निश्चय कर 
चुकी थीं | इस विधय में पति-पत्नी मे बड़ा मतभेद रहता था | परन्तु श्रीयुत 
रामन्‌ के उच्च सरकारी पद पर नियुक्त हो जाने पर श्रीकृष्ण स्वामी भी 
अपनी पत्नों से सहमत हो गये और उन्होंने विवाह करने की स्त्रीकृति 
देदी। लड़की के माता-पिता के राजी हो जाने पर भी तमाज्न में बड़ी 
उत्तेजना फेली | लक्कौर के फकीर, अपने को कहर ब्राह्मण कहनेत्राले 
चहुत से व्यक्ति विवाह में शामिल नहीं हुए। उुधारवादी लोगों ने बढ़े 
उत्साह और धूमधाम केसाथ विवाह उत्सव में भाग लिया । स्वर्गीय जस्टिस 
सुन्रहाण्य अय्यर शोर जस्टिस तदाशिव अच्यर ने विवाह के शुम अवध र 


श्प्ः भारतीय वैज्ञानिक 


पर स्वयं उपस्थित होकर दम्पति को”हार्दिक भ्राशीर्वाद दिये। इस 
विवाह से श्रीयुत रामन्‌ दक्षिण भारत में और श्रधिक प्रसिद्ध हो गये | 
कर्मनिष्ठ अफसर 

दवा वर्षों तक श्रीयुत रामन्‌ भारतीय श्रर्थ विभाग में विभिन्न 
उच्च पदों पर काम करते रहे। प्रतियोगिता परीक्षा का नतीजा 
प्रकाशित होने के बाद ही श्राप कलकत्ते में डिपटी एकाउन्टेंट 
जनरल के पद पर नियुक्त किये गये। कलकत्ते में तीन वर्ष तक रहने के 
बाद आपकी बदली रंगून को कर दी गई | रगून में कुछ ही दिन 
रहने के बाद, आप शीघ्र ही नागपूर भेज दिये गये और नागपूर से 
फिर कलकत्ता । 

कम उम्र होते हुए भी आप अ्रपना कर्त्तव्य ओर अपने पद को 
ज़िम्मेदारियों बड़ी खूबी के साथ निबाहते थे | विशान मे रुचि रखने 
के साथ ही तरकारी काम मी बढे मनोयोग पूर्वक करते थे | जिस 
समय आप नागपूर पहुचे, आपके दफ्तर की दशा बड़ी श्रव्यवस्यित 
थी | आप से पहिले जो डिप्टी एकाउन्टेंट अनरल वहाँ था, वह खुद 
तो श्राराम करता था श्रोर सारा काम अपने सहकारियों पर छोड़ देता 
था। काम बहुत पिछड़ गया था। दफ्तर से अनुशातन ओर व्यवस्था 
का नाम उठ गया था | श्री रामन्‌ को यह दशा देख कर बड़ा क्लेश 
हुआ। उन्होंने दफ्तर की सारी गड़बड़ियों की चुपचाप गुप्त जॉँच शुरू 
करे दी | तब बातें मली भोति समझने के बाद ध्रावश्यक सुधार शुरू 
कर दिये। स्वय धब काम बाकायदा करने लगे ओर अपने सहकारियों 
को भी सब काम नियमानुकूल करने की आज्ञा दी | जो ब्यक्ति आपकी 


डा० धर चन्द्रशेषर वेह्ुठ रामन्‌ १८५, 


अवज्ञा करते उन्हें कठिन दरढ देने लगे | यह दशा देखकर दफ्तर के 
लोग आपके खिलाफ हो गये | वे लोग आपके खिलाफ आन्दोलन सा 
करने लगे | पत्र पत्रिकाओं में आपके खिलाफ आवाज उठाई गई श्ौर 
आपको नातजुरवेकार ओर नोसिखिये नवयुवक श्रफततर की उपाधि से 
विभूषित किया गया | एकाउन्टेंट जनरल से मी आपकी शिकायत की 
गई। उन्होंने सब काग़ज्ञात मंगा कर देख भाल की | सारी बातों को 
अच्छी तरह से समझ लेने के बाद वह स्वय भौयुत रामन्‌ की आ्राशाओं 
से सहमत हो गये | युवक रामन्‌ की कार्यपठ्ता देख कर उन्हें दॉतों 
तले उंगली दबानी पड़ी और स्वयं आपके पास एक बधाई एवं प्रशंसा- 
पत्र लिखकर भेजा। इस घटना से श्राप चारों श्रोर शौर अधिक प्रसिद्ध 
हो गये | उन दिनों श्रापकी श्रवस्था केवल २२ वर्ष की थी | 

जिन दिनों आप नागपूर पहुचे ये, शहर में ज्लेग का मीषण प्रकोप 
था। प्रति दिन श्रनेक व्यक्ति कराल काल के ग्रास बनते ये। यह दशा 
देख कर श्रापका कोमल छृदय विचलित हो गया ओर आप श्रपने 
सहकारियो सहित जन साधारण की सेवा में जुट गये । अपने बेंगले 
में ओर उसके आस पास निजी खर्चे से तम्बू श्रादि लगवा कर बहुत से 
आदमियों को आश्रय दिया शोर रोगियों की परिचर्या श्रोर दवा दारू 
आदि कायो में मी यथेष्ट भाग लेते रहे ओर सैकड़ों व्यक्तियों की इस 
भीषण रोग से रक्षा करने में समर्थ हुए | 

नागपूर से श्राप नवम्बर १६११ ई० में फिर कलकत्ता मैजे गये | 
इस बार आप डाक और तार विभाग के एकाउन्टेंट ननरल नियुक्त किये 
गये | दुबारा क्कत्ता पहुंचने पर आप वहुत पसन्न हुए | कलकत्ते में 


श्प्् भारीव वैज्ञनिक 


आपको वैज्ञानिक श्रनुशीलन का काम सुचारु रूप से करने का अ्रच्छा 
मौका भी मिलता था| नत्रमखर १६११ से जुलाई १६१७ तक शाप 
कलकत्ते ही में काम करते रहे | अपनी कर्तंव्यपरायणता शरीर अच्छे 
प्रबन्य के लिए. आप अपने तहकारियों और उच्च अ्रधिकारियो, दोनों ही 
के प्रशंसा पात्र वन गये। तफश प्रबन्ध भ्रौर कर्तव्यपरायणता के लिए, 
श्र्थ विभाग के अध्यक्ष, भारत सरकार के माननीय अर्थतदस्य ने श्राअको 
अनेक वार धन्यवाद और वधाश्यों दीं। इस पद पर काम करते हुए 
आ्रापको बहुत सी ऐसी बातें सीखने का मौका मिला मिन तक अ्रधिकाश 
वैजानिकों की पहुच मी नहीं हो पाती | बढे शरढे सरकारी दफ्तरों के 
प्रबन्ध के सम्रुचित ज्ञान और अनुभव के साथ ही आपको आ्रधिक 
मामलों की मी बड़ो अच्छी जानकारी हो गई । करेती ( मुद्रा ), सेविड्ध 
बैंक जीवन दीमा, धार्वजनिक ऋण, श्रायव्यव निरीद्ण, हिता4 किताब 
( एकाउन्ट्रम ) और बजट श्रादि श्रादि श्रनेक कठिन और महत्वपूर्ण 
विपयों के पूरे परिडत बन गये | आप की कार्यपढ्ता देख कर १६१६ 
8 में आपको भारत सरकार के सेक्रेट्रिएट में बुलाने का निरचय किया 
गया | परन्तु उस से कुछ दिन पहिलेद्दी आप सरकारी नौकरी 

तिलाज्लि देकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में भोतिक विज्ञान के आचार्य 
पद को ग्रहण करने की स्त्रीकृति दे चुके ये। सरकारी नोकरी छोड़ने से 
आपको जबरदस्त आर्थिक हानि उठानी पडी परन्तु श्राधिक हानिउठा कर 
भी आपने विजान सेवा का सुयोग स्वीकार करना ही उचित तमझा | 


अफपरी काल में वैज्ञानिक अतुशीलन 
श्रीयुत रामन्‌ में विज्ञान के प्रति इतना प्रेम उत्न्न हो चुका था 


डा० सर चन्द्रशेपर वेंडुठ रामन्‌ श्ष्छ 


कि सरकारी काम करते रहने पर भी वह विज्ञन से विमुख न 
हो सके | र्रकारी काम करने के बाद जो कुछ समय बचता उसे वह 
विजान के अश्रनुशीलन और अ्रव्ययन में लगाते | बहुधा देखा जाता है 
कि किठ्ठी ऊँचे ओहदे पर पहुचने पर अथवा श्रन्य ठासारिक कायो 
में लग जाने पर मनुष्य की विद्यार्थी-जीवन की रुचियों बहुत कुछ बदल 
ज्ञाती हैं| विद्यार्थी जीवन की ज्ञान उपाजन की अमिलाषायें और 
महत्वकक्ञायें वालू क्रो मीति की तरह ढह जाती हैं | परन्ठु भीबुत 
वेड्डट रामन्‌ इतने ऊँचे ओरोहदे पर पहुचकर भी वेनान को न भूल सके 
ओर अपने अवकाश का सम्पूर्ण तमय विज्ञान छाधना में लगाते रहे | 
एक दिन श्रीरामन्‌ कलकत्तें मे डलह्दोजी रक्कायर मे अपने निवास स्थान 
सियालदद को ट्राम से वापस जा रहे थे। रास्ते भे इनकी दृष्टि एे 
साइनब्रोर्ड पर पडी | उसपर “इस्डियन एसोसिएशन फ़ार दि कल्ट्विशन 
आफ साइस'% ( मारतीय-विजञानपरिपद ) लिखा हुआ था| इसे पूर्व 
श्रीरामन्‌ को मारत में मी ऐसी किसी वेंनानिक संस्था के होने का हाल 
न मालूम था। श्रत्तु, उम ध्ाइनबोर्ड को देखकर इनकी प्रसन्नता का 
ठिकाना न रहा | उसे एक बार देखा, दो वार देखा, देखकर सोचा क्या 
यह सत्य है अथवा त्वप्त ? क्या मारत में भी कोई ऐसी परिषद हो सकती 
है ? परन्तु उत समय सोच विचार में अधिक समय नष्ट न किया | 
ठुरन्त ही ट्राम मे उतर पडे झ्लोर परिषद मब्न में जा पहुचे | इत्तफाक 
से उस दिन परिषद की वैंठक मी थी ओर उर आशुतोष मुकर्जी तथा 
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श्ष्ष्र भारतीय वैज्ञानिक 


कलकत्ते के कुछ वैशञानिक श्रौर विजान में अ्रभिरुचि लेनेवाले प्रतिष्ठित विद्वान्‌ 
पह्दों उपस्थित ये | उत्त दिन भीरामन्‌ ने परिषद के श्रवैतनिक मत्री.... 
सस्था के संस्थापक स्वर्गीय डा० मह्देन्द्रलाल सरकार के पुत्र-.-.डा० 
अमृतलाल ध्रकार से केचल श्रगले दिन मेंट करने का समय नियत 
किया | मेंट करने पर आपने डा० अरमृतलाल के यूरोपियन वैज्ञानिक 
पत्रिकाओं मे प्रकाशित हो चुकने वाले अपने भौलिक खोज मिबन्ध 
दिखलाये श्रोर बतलाया कि उन विषयों में अभी और कितना काम 
किया जा सकता है| उचित सुविधायें मिलने पर आपने स्वयं श्रनु- 
सन्धान कार्य के हाथ मे लेने की इच्छा मी प्रकट की | डा० श्रमृतलाल 
तरुण वैज्ञानिक रामन्‌ की मोलिकता देखकर मुग्ध हे गये और पहली 
ही भेंट में उन्होंने अनुसन्धान कार्य के लिए उचित प्रबन्ध कर 
देने का वचन दे दिया | आप भी उप्ती दिन पशिषिद के सदस्य बन 
गये | इस परिषद्‌ के पाकर श्रापकी विज्ञान साधना को निरवाब्छित 
अभिलाषाये पूर्ण हैगई | परिषद के भी एक श्रत्यन्त उत्साही, और 
असाधारण योग्यता का कर्मनिष्ठ वैजानिक मिल गया | 

श्रीयुत राप्रन्‌ के सहगोग से एसोसिएशन शीघ्र ही सतार की ॥रविष्ठित 
वेजानिक संस्थाओरो मे गिना जाने लगा। श्रीयुत रामन्‌ ने एोतिएशन 
की प्रयोगशालाश्ों में जो अनुसन्धान कार्य किये उनके विवरण बुलेटिन 
के रुप में प्रकाशित किये जाने लगे | इन से एतोशिएशन की ख्याति 
धीरे धीरे मारत ही नहीं विदेशों मे मी होने लगी और उतकी प्रतिष्ठा 
एवं सम्मान में यथेष्ट वृद्धि हुई 

एसोसिएशन और भरीयुत रामन्‌ के इस पारस्परिक सहयोग से एसो- 


डा० सर चन्द्रशेषर वेड्डट रामन्‌ श्ष्६ 


सिएशन का कायापल्ट होने के साथ ही श्रीयुत रामन्‌ मी कम लाभा- 
न्वित न हुए | बह्ों एसोसिएशन को एक अच्छे वैज्ञानिक की ज़रूरत 
थी, भरीयुत रामन्‌ भी एक सुस्म्पक्ष प्रयोगशाला की तलाश में थे। 
एसोसिएशन के सम्पक में आने के बाद आप तीन वर्ष कलकत्ता में रहे | 
इन तीन वर्षों में आपने कलकत्ते में यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर ली। 
विज्ञान में श्रमिदचि लेने बात्ते प्रायः समी विद्वान आपको अच्छी तरह 
से जान गये। कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन वाहतचासलर 
सर आशुतोष मुकर्जी आपके मौलिक भ्रन्वेषणों से विशेष रूप से 
प्रभावित हुए. ओर आपके कायी में दिलचस्पी लेने लगे | हर आशुतोष 
से श्रापका परिचय धीरे धीरे मित्रता के रूप में परिणत हो गया | 
इस मित्रता ले श्रागे चल कर आपकी ठारी जिन्दगी ही को 
अदल डाला । 

तीन वर्ष तक कलकत्ते में रहने के बाद आपकी बदली रंगून को कर 
दी गई। हए मोके पर आपको रंगून जाना अ्रखर गया | एसोसिएशन 
की प्रयोगशाला से बिछुड़ने का आपके बहुत ही दुःख हुआ | परन्ठु 
फिर मी आप विज्ञान से अपना उम्बन्ध न तोड़ हके | रंगून में रहकर 
भी श्राप यथासाध्य अपने अवकाश का तारा समय विजान साधना ही में 
जल्गाते | कहा जाता है कि रंगून पहुँचने के कुछ ही दिन बाद 
इनसीन स्कूल की प्रयोगशाला के लिए कुछ नवीन वैज्ञानिक उपकरण 
आने कौ वात सुनकर उन्हें देखने के, आप अपनी मरी से कहे बिना दी 
एक दिन आराधी रात के नजदीक के रेलबे स्टेशन तक पेदल चले 
गये थे ओर प्रातःकाल देते देते घर वापत आ गये ये | यह 
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छोटी वी धठ्मा श्रीयुत रामन्‌ के अ्रतीम विज्ञान प्रेम का एक ज्वलन्त 
उदाहरण है | 

मार्च १६१० ६० में श्रपने ऐता की मृत्यु का समाचार मिलने पर 
श्राप ६ महीने की छुट्टी लेकर रंगून से मद्रात श्रा गये । छुट्टी के दिनों 
में भी आपको सरकारी काम से तो अ्रवश्य ही अवकाश मिणे गया 
परन्तु आपकी विज्ञान साधना यहाँ मी अविशम गति से जारी रही | 
श्रपनी छुट्टी के छहों महीनों मे, मार्च से लगाकर सितम्बर तक, श्राप 
ब्रापर मद्रास के प्रेसिडेती कालेज कौ प्रयोगशाला में अनुसत्धान 
कार में लगे रहे | छुट्टी के बाद आप रंगून न भेजे जाकर नागपुर 
भेजे गये। वहों मी अ्रपने घर ही में प्रयोगशाला बनाकर बराबर 
अनुसन्धान करते रहे | नागपूर से करीब साल भर बाद फिर कशकत्ता 
बदली हो गई | हुबारा कलकता पहुंचने पर भाप बहुत प्रत्ष हुए श्रीर 
फिर बडे उत्साह के साथ एसोसिएशन की प्रयोगशाला में काम करने 
लगे, और आगामि २० वर्षों तक बरावर वहीं काम करके अपने 
और अपनी सस्या के लिए विज्ञान सवार में एक विशेष स्थान 
बना लिया | 

विज्ञान के आचाये 

तन्‌ १६१४ में सर आशुतोष मुकर्जी ने सर तारकनाथ पालित आर 

डा० रासबिहारी घोष की सहायता से कलकत्तें में 'ताइंस कालेज! 


की स्थापना की | इस सस्था की स्थापना से भारत में विजान के लिए 
एक नवीन युग का प्राुर्भाव हुआ | इस कालेज की स्थापना के जिए 


डा० सर चन्द्रशेषर वेड्डंट रामन्‌ १६१ 


यंग्रेष्ट धन देने के ताथ ही सर तारकनाथ ने विश्वविद्यालय के एक 
केाष भी प्रदान किया। इस केष की आय से विज्ञान कालेज में भोतिक 
विज्ञान की शिक्षा देने के लिए, प्पालित श्राचारय! की नियुक्ति का 
आयेजन किया गया | 

सर आशुताप के इस पद के लिए येग्य आचार हूं दने में बढ़ी 
कठिनाई पड़ी। येग्य आचार्य के न मिलने पर उनका ध्यान भीयुत 
रामन्‌ की श्रोर आकर्षित हुआ | वैसे भी, रामन्‌ महेदय से परिचित 
देने के समय ही से, वह उनके वैज्ञानिक कार्यो में दिलचस्पी लिया करते 
थे| श्रीयुत रामन्‌ ने उच्च सरकारी अ्रफसर दवाते हुए भी केवल विगान 
प्रेम ही के नाते अरने अवकाश के समय में जे। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक 
सन्धान किये ये उनसे वह और भी अधिक प्रभावित हुए, थे | वह भ्रीयुत्त 
रामन्‌ की कठिनाइयो से मी परिचित ये | इन कठिनाइयों के होते हुए 
भी आप जितनी योग्यता, लगन और उत्साह के साथ वैजानिक श्रनुसन्धान 
करते रहते थे उमपर विचार कर तथा श्रापकी अधाधारण प्रतिभा एवं 
विज्ञान साधना के व्यान मे रखते हुए. सर अ्राशुताष ने रामन्‌ ही के 
विज्ञान कालिज में 'पालित झ्राचाय? के पद पर नियुक्त करने का निश्चय 
किया | उस समय आपकी अवस्थ। २५ वर्ष से अधिक न थी। जिस 


सरकारी पद पर आप कार्य कर रहे थे उसमे इज्जत और आमदनी 
दोनो ही अधिक थी परन्तु फिर भी विज्ञान सेवा का च्वर्ण श्रवसर पाकर 


आपने उसका तिरत्कार करना उचित न समझा ओर छर आशुत्तोप के 
अनुरोध करने पर शीघ्र ही श्रपनी स्वीकृति दे दी। महत्वपूर्ण एवं 
भारी आमदनी की सरकारी नोकरी तथा नोकरी छोड़ने के लिए 
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अपने परिवार वालो तथा दूसरे तगे सम्बन्धियों के विरोध की तनिक 
भी चिन्ता न की। परन्तु इस कार्य में एक श्रोर बड़ी दिक्कत का 
सामना करना पड़ा | सर तारकनाथ पालित ने श्रपने दानपत्र मे पालित 
आचार्य के पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का किसी यूरोपियन 
विश्वविद्यालय का उपाधिषारी द्वोना श्रनिवार्य 'कर दिया था | भीयुत 
रामन्‌ के पास उत्त _म्रय तक न ते कोई यूरोपियन उपाधि ही थी और 
न वह उपाधि प्राप्त करने के लिए उस समय इँगलैड जाने ही के लिए 
तैयार थे। श्रस्तु दानपन्र कौ इस शर्ते ने उनके लिए एक नई परेशानी 
पैदा कर दी। 

इस गुत्थी के सुलकराने मे आपके मित्र ओर हितिषी 
वयेवृद्ध तर गुरुदाध बनजों ने आपको बड़ी सहायता कौ। एक 
दिन श्रापने सर गुरुदास के साथ तीसरे पहर चाय पीते क्षमय इन 
सब बातों का जिकर किया। धर गुरुदात के आपकी नवीन नियुक्ति 
का हाल तो पहिल्ले ही मालूम था। उन्होने श्रापको मदद करने फा 
बचन दिया श्रोर उपाधि प्राप्त करने के लिए इंगलेंड न जाने 
की सलाह दी, श्रोर कह कि दानपत्र की यह शत भारतीय विद्वानों 
के लिए घोर अपमानजनक है | मौलिक सन्धान कार्य के लिए भी भारत 
के विदेशों पर निर्भर रहने और यूरोपियनों के नेतृत्व में काम करने 
के लिए विवश करती है। इस तरह से सर श्राशुतोष ने जित महान 
उद्देश्य से प्रेरित होकर इस कोष का आ्रायोजन कराया है, उसकी 
पूर्ति ही में इस शत से बड़ी बाधा पड़ती है। वास्तव में दानपत्न की 
यह श॒त मारतीयों के स्वतत्न मानसिक विकात ओर बौद्धिक उन्नति के 
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लिए, बहुत घातक घिद्ध होगी, दानतत्र लिखते समय्र तर तारकनाथ ने 
इन वारीकियों पर मली मॉति गोर न किया या | अतएव दानपत्र 
की इत शर्त के कारण सर गुरुदास ने भीयुत रामन्‌ को इंगलेंड 
जाकर उपाधि प्राप्त करने के लिए विवश करना नितान्त अनुचित _ 
समझा | उन्होंने सर आशुतोष से भी कडे शब्दों में इस शर्त 
की घोर निन्‍्दा की | श्रन्त में सर श्राशुतोष मी तर गुरुदास बनर्जी से 
सहमत हो गये और दोनों ने मिलकर श्रीयुत रामन्‌ को इस शत की 
पानन्दी पे मुक्त करा दिया। 

श्रीयुत रामन्‌ की नियुक्ति कराकर सर आशुतोष को हार्दिक प्रसन्नता 
हुईं। उन्होंने विशन कालिज के शिलारोपण उत्सव के अ्रवसर पर जो 
भाषण दिया था उसमे उनकी इस प्रसन्नता का बहुत कुछ आमास मिलता 
है | इम भाषण के कुछ अश यहाँ उद्घुत किये जाते हैं :--- 

“हमारा सोभाग्य है कि हम सर तारक नाथ पालित द्वारा आयोजित 
धांलित आचार्य” पद के लिए. श्रीयुत चन्द्रशेषर वेड्डट रामन्‌ की सेवार्ये 
प्रात्त करने में सफल हुए हैं। भ्रीयुत रामन अपने भौतिक विज्ञान 
सम्बन्धी महत्वपूर्ण एवं प्रशलनीय मोलिक श्रनुसन्धानों से यूरोप में भी 
यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुके हैं| यहाँ यह बात विशेष उल्लेशनीय है 
कि भ्रीयुत रामन्‌ ने ये सब अनुसन्धान श्रत्यन्त विपरीत ओर कठिन 
परिस्थितियों व सरकारी कार्यो के भमेले से वक्त निक्नालकर किये हं। 
मुझे इस बात से तो और भी अधिक प्रसन्नता होती है कि श्रीयुत रामन्‌ 
ने अपना समस्त महत्वपूर्ण अनुसन्धान कार्य इंडियन एघोतिएशन फार 
दि कल्टिविेशन आफ प्ताइंस, की प्रयोगशाला में किया ्ँ | दस संल्या 

र३ 
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की स्थापना हमारे प्रतिमाशाली सहयोगी स्वर्गीय डा० महेन्द्रशाल 
सरकार द्वारा की गई थी। भीयुत रामन्‌ ने विश्वविद्यालय की प्रोफेसरी 
को स्वीकार करके, श्रपनी भारी वेतन वाली सरकारी नोकरी को छोड़ 
कर जित अद्वितीय ताहत श्रौर अ्रपूर्व श्रात्मत्थाय का परिचय दिया है, 
उसकौ यहाँ यदि में हार्दिक श्रोर वास्तविक प्रशंता न करूँ, तो मैं अपने 
कर्तव्य पूर्ति में फल न होऊँगा । वास्तव में मुझे दुःख है कि यूनिवरस्थी 
की इस प्रोफेतरी के लिए उन्हें ययेष्ट उदार बेतन भी तो न मिल 
सकेगा । भ्रीयुत रामन्‌ के इस एक उदाहरण ने मुझे अत्यधिक प्रोत्ता- 
द्वित किया है और मुझे आ्राशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि हस विज्ञान 
मन्दिर से, जिसकी स्थापना का महत्‌ उद्देश्य लेकर श्राज हम तब 
यहाँ एकत्र हुए हैं, सत्प के श्रन्वेषियों की कोई कमी न रहेगी ।” 
जुजञार १६१७ ई में भ्रीयुत रामन्‌ ने कलकता विश्वविद्यालय 
में काय॑ आरम्म किया। १६१६ ई० में डा० अमृतजञाल सरकार की 
मृत्यु के उपरान्त प्रो० रामन्‌ साइंत एसोसिएशन के अवैतनिक प्रधान 
मंत्री भी निर्ब्राचित किये गये| इससे पहिले श्राप एसोसिएशन फे 
उपरत्मापति का काम करते थे | विश्वविद्यालय की प्रोफेसरी और एसो- 
सिएशन के मन्री का पद दोनों ही एक दूसरे के पूरक से ये | प्रोफेसरी 
स्वीकार करके उन्हें सरकारी काग़जी काम के भमेते में फंसे रहकर 
श्रपनी श्राजीविका उपाजित करने के ऋमट से छुट्टी मिल गई। साइस 
एसोविएशन मे उनके पद ने उन्हें विश्वविद्यालय के श्रध्यापन ओर 
परीक्षा उम्बन्धी काये से वेफिक्र देकर स्वच्छन्दतापूर्वक अनुउन्धान कार्य 
करने की ' उदार ,सुविधायें प्रदान कीं | यद्यपि 'पालित श्राचाय! पद 
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स्वीकार करते समय उन्होंने जो शर्ते स्वीकार की थीं उनके श्रनुमार 
विज्ञान कालिन में लेक्चर श्रादि देना उनके लिए अनिवार्य न था, 
फिर मी बह अपनी इच्छा ही से विद्याथियों के पढ़ाने मे काफी समय 
देते ये और मौशिक्र कार्य काने लिए. यय्रेष्ट समय निक्राल लेते थे | 
विद्यार्थियों को पढ़ाने में प्रमुख भाग लेने से उन्हे विद्यार्थियों के 
, साथ ही उनके पाठ्य विषय के भी निकट सम्र्क में आने के अ्रवसर 
मिलते ये। आगामि वर्षो में भीयुत रामन्‌ ने श्रपने महत्वपूर्ण वैजानिक 
कार्यो से अपने और भ्रपने देश के लिए जो यश और कीति उपागित 
की तथा जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्धि प्रात की उसका बहुत कुछ श्रेय उन्हे 
मिलने वाली इन सुविधाजनक परिस्थितियों को दिया जा सकता है | 

परन्तु इन सुविधाजनक परिस्थितियों से भी कहीं श्रपरिक भरेय 
तो उनके व्यक्तिगत उत्साह, प्रतिभा श्रोर श्रव्यवषाय को प्राप्त है | अपने 
असीम विज्ञान प्रेम से प्रमावित होकर ही उन्होंने वयेष्ट श्रामदनी और 
इल्जत तथा कम काम की सरकारी नोकरी छोड़कर विज्ञान सेवा का 
बडा उठाया श्र अत्यन्त स्वह्य वेतन पर कही अधिक परिश्रम करने 
को तैयार होगये | श्रायकी इस विशन साधना के फलस्वरूप कशकत्ता 
विश्वविद्यालय का भीतिक विशन विमाग तथा धाईंस एवोसिएशन 
भारत मर में प्रख्यात होगये | दूर दूर से विद्यार्थी भ्रध्ययन करने तया 
अनुसन्धान कार्य के लिए इन सस्या्रों में आने लगे | शौम्र ही भ्रीयुत 
रामन्‌ की मणना भारत ही नहीं वरुद्‌ संसार के मोतिक विज्ञान के 
कुछ सर्वश्रेष्ठ आचायी में की जाने छगी | 


श्राचार्य रामन्‌ लगातार १३ वर्ष तक-.१६१७ से १६३२ तक 
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कलकत्ता विश्वविद्यालय और ताइंत एवोसिएशन मे अनुसन्धान कार्य 
का नेतृत्व करते रहे | इस बीच में श्रापने जो अताधारण ओर अ्रत्वन्त 
महत्वपूर्ण कार्य किये उनसे आपका यश ओर कीर्ति संतार भर में फैलने 
के साथ ही, मारत का मुख भी उद्ज्वल हो गया | 


आचाय रामन्‌ की शिष्य मण्डली 

आचाय॑ रामन्‌ ने स्वयं उच्चकोटि के वैज्ञानिक श्रनुभन्‍्धान करने के 
साथ ही सैकड़ों मारतीय युवकों के विशानसाधना के लिए अनुप्राणित 
किया है | वास्तत्र भें विश्वविख्यात वैज्ञानिक लाई रुदरफोड के शब्दों 
में 'याचार्य रामन्‌ ने केवल महत्वपूर्ण वैज्ञानिक श्रस्वेषण ही नहीं किये 
हैं, बरन्‌ श्रपने उद्योग से कलकत्ता विश्वविद्यालय में मौतिक विजान 
के भ्रन्वेषण के लिए एक उन्नतिशील, कर्मर्य और उद्योगी संस्था की 
स्थापना श्रोर विक्रास भी किया है” विगत २०-२२ वर्षो में आपकी 
प्रेरणा से कलकत्ते के इण्डियन साइंस एमे।तिएशन की प्रयेगशाज्षा से 
तथा विश्वविद्यालय के साइंस कालेज से अनेक सुयेग्य औ्रौर प्रतिभा- 
शाली छात्र निकज्ञकर अपने वैज्ञानिक कार्यो से अपने आचार्य श्रोर 
भारत के गोरवान्बित कर रहे हैं| आपके शिष्य भारत भर में फैसे हुए 
हैं श्रोर बहुत है जिम्मेदारी के कायो पर तैनात हैं। केवल मौतिक 
विज्ञान ही नहीं, वरन्‌ रकायन, गणित, वनस्थति विजान और भूगर्म 
विजान में अनुसन्धान कार्य करनेवाले व्यक्तियों ने मी श्राचार्य रामन्‌ 
से अपने कार्यक्षेत्र मं विशेष सहायता प्राप्त की है। श्राज मारत के प्रायः 
सभी विश्वविद्यालयों में, रंगून, कलकत्ता, ढाका, प्रयाग, काशी, 
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चिदाम्बरम्‌ , वाल्ठेयर, नागपूर, आगरा, पूना ओर लाहीर प्रभ्ृति स्थानों 
के कालेजों मे डा० रामन्‌ के शिष्यों ही की देखरेख में भोतिक विज्ञान 
का अ्रनुशीक्न कार्य हो रहा है| वास्तव में डाक्टर रामन्‌ संसार में 
विज्ञान के किसी भी श्रेष्ठ श्राचार्य ही की भाँति अपनी शिष्य मण्डली 
पर उचित गव॑ कर सकते हैं | डा० रामन्‌ ही की मोंति उनके शिष्य 
भी विज्ञान के विभिन्न विमागों भे प्रशंसनीय मौलिक कार्य कर रहे 
हैं | डा० के० एस० कृष्णन्‌ एफ० आर० एस०, आचाय॑ रामन्‌ के श्रेष्ठतम 
शिष्य हैं| डा० के० एस० कृष्णन्‌ ने अपने विश्वदिस्यात आचार्य का 
अनुतरण कर श्रपन॑। थोड़ी ही आयु में विज्ञान संचार भ बयेष्ट ख्याति 
प्रात्त कर ली है | डा० कऋष्णन्‌ की गणना मी भारत के इनेगिने श्रे वैज्ञा- 
निकों में की जाती है। श्राचार्य रामन्‌ के कलकचे से चलते जाने के बाद 
से डा० इष्णुन्‌ साइंस एसेसिएशन में श्रनुमन्धान कार्य का नेतृत्व 
कर रहे हैं। श्राचार्य रामन्‌ के श्रेष्ठ वैज्ञानिक कार्यो तथा उनकी शिष्य 
भमण्डली ने कलकत्ता विश्वविद्यालय ओर छाइंस एसेतिएशन के 
विज्ञान संक्षार में अमर कर दिया है। इस सम्बन्ध में प्रिंधपल आचि- 
चाल्ड के प्रतिद्ध कथन का यहां उल्लेख करना अप्रातंगिक न होगा कि 
सुन्दर और भव्यमवन किसी विश्वविद्यालय के नहीं बनाते, वास्तव में 
विश्वविद्यालय के बनानेवाली उसके आचार्थी श्रोर शिष्य की मण्डली 
देती है। आ्राचार्य रामन्‌ अपने शिप्यो श्रोर उनके महत्वपूर्ण कार्यो पर 
डचित गर्व कर सकते हैं| 
पथप्रद्शक 
आचार्य रामन्‌ ने स्वय जे महत्वपूर्ण कार्य किये हैं. उन सब का 
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सत्तित्त हाल वतलाना मी इस प्रृस्तक के सीमित कलेवर में तम्मव नहीं 
है। आपकी विनान साथना इतनी महत्वपूर्, विविध श्रौर 
सवतोधुखी है कि उसके केवल सत्तिति विवरण से इस पुस्तक सरीखी 
कई प्रतेयों तैयार की जा सकती हैं। श्रपनी इन सेवाओं और प्रतिमा 
शाल्ली काया ही के बल पर श्राज दिन आपकी गणना भारत ई। नहीं 
बरन्‌ संसार के ऋतिपय सवश्रेष्ठ वैनानिकों में की जाती है| श्रापने किसी 
विशेष मार्ग का अनुसरण न करके, श्रनुसन्धान के विविध ज्षेत्रों में 
हवंथा नवीन मार्ग तैयार किये हैं। श्रपने लिए नये मार्ग तैयार करने 
के ताय ही आपने दूसरों के लिए पथप्रदशंक का काम किया है। श्रपनी 
विशन साधना आरम्म करने के प्रमय से बराबर आज तक नवीन 
दिद्धान्त दें ढ़ निकालने के सागर ही उन्हें प्रायोगिक एक व्यवहारिक रूप 
से भी सिद्ध करने के लिए वरातर प्रयक्षशील रहते हैं। इन प्रयक्षों में 
आपके बरातर असाधारण सफलता मिलती रही है। श्रापने जे। कुछ 
भी कार्य किये हैं मोलिकता श्रोर विविधता उनकी विशेषता है। श्रापके 
कार्यो से मोौतिक श्रोर रसायन दोनों ही के उम्रानहूप से यश्रेष्ट लाभ 
पहुंचा है। मोतिक विज्ञान वेचा, रक्यनिक तथा गणित शाल्नी तभी 
आपके अपने ही में से एक समभते हैं। रक्तेप में श्राप विस्तृत विशान 
ज्ेत्र में एक तच्चे पयप्रदर्शक हैं। वास्तव में श्रापक्री सर्वतोभुली 
विजान साधना से भारत में विशान की श्रताधारण उन्नति हुई 
है। भारत ही नहीं बरन्‌ संतार के प्रायः कमी सम्य देशों के 
वैज्ञानिकों ने आपके महत्वपूर्ण कार्यों से मोलिक कार्य करने की 
प्रेरश्ा श्रोर उत्ताह प्रात्त किया है और आपके द्वारा निर्धारित 
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पर्थ का अनुसरण करके विज्ञान: संसार में यथेष्ट ख्याति अजित 
की है। 


वैज्ञानिक काये 


डा० रामन्‌ का सर्वश्रेष्ठ वैशनिक कार्य 'रामन्‌ प्रभावः की खोज 
है | इसकी गणना संसार के कुछ उत्कृष्ट वैज्ञानिक सन्धानों में की जाती 
है| रामन्‌ महे।दय के इस कार्य के संतार मर के वैज्ञानिक बड़ी प्रतिष्ठा 
की दृष्टि से देखते हैं। वैज्ञानिक उन्धानों के एक प्रख्यात ब्रिटिश 
झरालोचक के शब्दों में 'रामन्‌ प्रभाव? से श्रन्वेषण का मार्ग उतना ही 
प्रशस्त हे गया है जितना कि एक्स किरणों के आविष्कार तथा रेडिश्रो 
एक्टिविटी सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यो से हुआ था |* गणित शाज््ियों, 
मौतिक विशान विशारदों तथा र॒तायनिक तीनों ही भ्रे णेयों के वैज्ञानिकों 
ने, डा० रामन्‌ के इस महत्वपूर्ण काय का हार्दिक स्वागत किया | 

शब्द घिशञान-+-डा० रामन्‌ के वैज्ञानिक काया का सूत्रपात उनक्षी 
विद्यार्थी अवस्था ही से हवाता है। उस समय, जैसा कि पीछे बतलाया 
जा चुका हे उन्हें प्रकाश श्रोर शब्द विनान में विशेष दचि थी। आगे 
चलकर भी आपने जे। कार्य किये उनमें से अधिकाश इन्हीं दोनों 
विजशानों से विशेष सम्बन्ध एते हैं | 
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१६०७-१७ तक, जब कि आप मारतीय अर्थविभाग के अफतर 
थे, आपका श्रघिकाश सन्धानकार्य कम्पन श्रोर शब्द विज्ञन# ही तक 
सीमित रहा | इस काल की सब से महत्वपूर्ण खोज वाद्ययंत्रों के सिद्धान्त 
हैं। आपने वीणा, तानपूरा, मदंग श्रादि मारतीय वाद्ययंत्रों तथा 
वायोलिन, सेशो[ श्र पियानो प्रति विदेशी यंत्रों के शान्दिक[ गुणों 
का विशेष भ्रध्ययन किया | बहुत सी नवीन रोचक बातें खोज निकाली 
आर बहुत सी जानी हुई बातों की सैद्धान्तिक व्याख्या करने में सफलता 
प्रात की | केलाइल+- भ्रौर बादययंत्रे की ध्वनि एवं सगीत आदि के 
श्रध्ययन के लिए कई नवीन यंत्रों का श्राविष्कार किया | भौतिक 
विजान सम्बन्धी प्रयोगों के लिए वायोलिन बजाने का भी एक नया 
यत्र/ बनाया | इस्त सम्बन्ध में आपने आगे चलकर जो और काये 
किये उनमें तेंटपाल केयेड्ल ( गिरजाघर ), कलकते के विक्टोरिया 
मेमोरियल तथा पटना की ग्रेनरी| (खशिद्ान) के उपाशुवादी गुम्बदो/» 
का अध्ययन मुख्य हैं | संक्षेप में शब्द विज्ञान में आपने जो कार्य 
किये हैं, उनके आधार पर आप संतार में इस विजान के प्रामाणिक 
परिद्वत माने जाते हैं | 
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प्रकाश ओर रंग---ओ० रामन्‌ र॒गों के अध्ययन में मी एक 
कलाविद ही की मॉँति अश्रमिरचि रखते हैं | १६१७ ई० में 
कलकत्ता विश्वविद्यालय मे विज्ञानाचार्य का पद ग्रहण करने के वाद 
लगातार चार वर्षो तक आप प्रकृति के र॒गों के अव्ययन और विश्लेषण 
में लगे रहे और अपने विद्यारयियो तथा पहयोगियो के भी यही काम 
करने के लिए प्रेरित एवं उत्साहित किया | प्रकृति में उत्तनन्न होने 
वाले विभिन्न रंगो के सश्लेपणात्मक उवायो द्वारा प्रयोगशाला में मी 
तैयार करने की कोशिश की | 

आकाश में कुद्यत्ा ओर हलके बादलों द्वारा बने हुए. रगीन 
किरीठ# ओर इन्द्र घनुषों की व्याख्या इस काल के विशेष उल्लेखनीय 
काये हैं । अ्रश्नक की बहुत पतज्ञी उत्तरों, पानी ओर हवा के मिलने से 
बने हुए अत्यन्त मूह्म फिल्म ( पटन्न ), पानो श्रोर कल्ोद| गन्धक 
के रंगीन मिश्रण के तथा द्रव यरायत के रगो के विश्तेषण और 
अव्ययन भी इसी काल मे किये गये| इन्ही दिनो प्रकाश की 
किरणों के किनारों पर मुड़ने+- ओर मणिभीय पटलो में देखी जानेवाली 
व्यतिकरण कुण्डलियो/ आदि से सम्बन्ध रखने वाली कई एक गूढू 
समस्याओं को मी सुज्काने की चेश की गई । बहती हुई हवा से मरी 
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हुई २०० फीट लम्बी नतिकरा में प्रकाश का वेग# मालूम करने का 
प्रय्ष ्पने ढंग का एक उर्वथा नवीन कार्य था| प्रकाश विज्ञान 
पम्बन्धी इन सब अन्‍्वेषणों से श्राचार्य रामन्‌ संसार के प्रदुख प्रकाश 
विजान विशारदों में गिने जाने लगे। श्रापने शिष्यों के साथ इस 
एम्बन्ध में जो कार्य किये हैं उनकी जर्मन वैज्ञानिकों ने मुक्तकरठ से 
प्रशंधा की है। भोतिक विज्ञान 'की प्रतिद्ध जमन पुस्तक के लिए 
प्रोफेसर लेऊ ने आपके और श्रायक्रे सहकारियं। के प्रकाश विशान 
तम्बन्धी क्ाय का वर्णन एक श्रध्याय में विशेष रूप से विस्तार पूर्वक 
किया है | 

समुद्र जल का नीला र॑ग--१६२१ को प्रीष्म ऋत्ष में यूरोप 
यात्रा के समय प्रोपेसर रामन्‌ को समुद्र के नीले जल के अवलोकन 
श्रौर श्रनुशीलन का अ्रवतर मिल्ला | भूमध्य सागर के जल से तो श्राप 
विशेष प्रमावित हुए। विज्ञान के अन्वेपक के नाते आपका 
ध्यान समुद्र जल के नीलें होने के कारण शात करने की श्रोर विशेष 
एप से आकर्षित हुआ | हरुद्र जल के आकर्षक दृश्यों ने 
ध्न्वेपण कार्य के लिए एक नत्रीन कार्यत्षेत्र प्रस्तुत कर दिया | पिवस्बर 
१६२१ में कलकत्ता बायस थाने पर आपने जल श्रौर उनके जैसे पाए- 
दर्शक द्रवो मे हंकर प्रकाश के आर पार जाने से होने वाली घटनाग्र 
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का अनुशीलन एवं अ्रव्ययन श्रारम्म कर दिया | इत अनुशीलन और 
अध्ययन के परिणाम स्वरूप आप जिन निष्कपों ओर छिद्धान्तों पर 
पहुचे उनसे विज्ञान संठार मे एक हलचल पैंदा होगई ओर दूसरे वैज्ञा- 
निको के लिए. भी एक नवीन कार्यक्षेत्र प्रस्तुत दो गवा। इन खोजों का 
संक्तित विवरण कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से फरवरी १६२२ ई० 
में एक निवन्ध# रूप भे प्रकाशित किया गया। इसके वाद तीन वर्ष 
तक आप प्रकाश के आशुनिक विवत्तंन धम्बन्बो अन्वेषण कार्य में 
संशग्न रहे | श्रापने यह घिद्ध किया कि न केवज्ञ पारदर्शंक द्रवों में 
बरन बरफ ओर स्कटिक] उरीले ठोस पारदर्शक पदार्थों! में मी अण॒ुओं 
की गति के कारण प्रऊाश का परेद्षेतण[ होता है। परेक्षितर प्रकाश 
की तीज़ता श्रोर श्राचरणु+ द्वारा किध्ती द्रव श्रथवरा वायब्य उदार्थ/ मे 
अग॒ुश्नों की सहया का गिनना श्रोर उनकी गति का ज्ञान प्रात्त करना 
भी ध_म्मव हो गया | 

प्रकाश के परितेतण का अव्यवन रसायन विज्ञान के लिए मी बहुत 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ | प्रस्येफ़ रतायनेह श्र्यु अयने निजी ढग से 
प्रकाश का परेक्ञेयरण करता है। अतणएज्र प्रत्येक पदार्थ केवल मकाश 
सम्बन्धी प्रतलोकन हो से दूर से भी पहचाना जा सकता है| श्राणविक 


् 
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गठन,# उसके गुण और प्रकाश के परिष्षेषण करने की शक्ति में जो 
परलर सम्बन्ध है उसे शात करने के लिए प्रोफेलर वेहुट रामव्‌ ने अपने 
तहकारियों सहित बहुत से अन्‍्वेषण किये । इन अ्वेषणों के परिणाम 
ख्रुस भौतिक रघायन विशारदों| के लिए मी महत्वपूर्ण ताम्ी 
प्रस्तुत हो गई | ४ 

एक्स किरण अनुशीक्षव--प्रोेफेतर रामम्‌ के इस श्रनुसत्वान॑ 
के पहिले यह एक स्वीकृत तिद्धान्त माना जाता या कि द्वव पदायों 
का संगठन वायक्य एव बाष्प के संगठन ही के समान होता है। पर 
आ्रापके श्रन्तेषण से इसके विपरीत बात छिद्ध हुई, आपने वतज्षाया कि 
द्रव पदाथी का सगठन ठोत पदार्थों के श्रषिक अनुरूप है।इस नवीन 
छिद्धा्त ने आपको एक्स किरणों की सहायता से द्रव पदायों की गठन 
का ब्रष्ययन करने को प्रेरित किया। हस अ्रध्ययन श्रौर तत्सम्बन्ध 
प्रयोगो से द्रव पदायों की रचना के बारे में जो निष्कर्म निकतें 
वे आयके प्रकाश विशन हम्बन्धी प्रयोगो ऐ प्राप्त होने बाते निष्कपे।के 
तथा अ्रतुरूप पाये गये |डा० रामन्‌ श्रौर उनके तहयोगियों ने दरों 
द्रव मिश्रणों और घेलों का निरीक्षण करके मौतिक विशञन प्रोर रणव्त 
दोनों ही के शिए बहुत उपयोगी बातें मालूम कीं। एक्स किरणों हार 
विश्शेषण की रीति आपकी प्रयोगशाला में भणिमों भोर अशोद 
पदार्थों की रचना का अ्रव्यवन करने के मी काम में णाई गई है। 
2 35383 805 नल दरक कप 
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घुम्बकीय अनुसबन्धान--अपनी प्रकाश विज्ञान की अ्रभिरुचि 
से आपने पदार्थी को प्रबल चुम्बकीय क्षेत्रों भें रखकर उनके प्रकाश 
उम्बन्धी आचरण का अ्रध्ययन करने की प्रेरणा प्राप्त की | इस क्षेत्र से 
भी आपको श्राशात्तीत घफलता मिश्ली | श्रगुश्रो के चुम्बकीब गुणों का 
विशेष रूप से श्रध्ययन किया औ्रौर विभिन्न पदार्थों के श्रगुओ के बारे 
में बहुत री नई और महत्वपूर्ण बातें मालूम कीं। इन से पदाथी 
के रसायनिक संगठन ओर उनके खुग्घकीय श्राचएण में परस्पर एक 
नवीन धम्बन्ध पाया गया | इस नवीन ज्ञान की पुष्टि के लिए, विभिन्न 
पदाथी की मणिम# अ्रवस्था के चुम्बकीय आ्राचरण का भली भाति 
अध्ययन किया गया | इससे अ्रनेक भवीन, श्रोर रोचक धार्तें सालूम 
हुई | इन में जो सब से अ्रधिक रोचक अ्न्वेषण था उससे भालूम हुआ 
कि बहुत से पदार्थ के चुम्बकीय आचरण केबल उन्हें तोड़कर बारीक 
चूरा करने पर बदल जाते हैं। 

अन्य झनुलब्धान--उपरोक्त श्रन्वेषणों के अ्रतिरिक्त श्राचाय॑ 
रामन्‌ ने भोतिक विज्ञान की प्राय: प्रत्येक शाखा में अनेक महत्वपूर्ण 
अनुसन्धान किये हैं और सत्र में उन्हें आ्रशातीत सफलत्ता मिली है। 
अनेक प्रतिष्ठित वैशानिको ने इन शाज्ताश्रों मं से किसी एक तक अपना 
कार्यक्षेत्र सीमित रख कर उसके बारे मे जो नवीन श्रौर मौलिक अनु- 
सन्धान किये हूँ उनसे ही उनको यथवेष्ट ख्याति प्रिली है| परन्तु आचार्य 
शमन्‌ ने विभाम की अनेक शाखाओं में कार्य किया है। सभी मे 
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श्रवाधारण प्रतिभा दिखलाई है । आपने जो श्रन्वेपण किये हूँ वे महत्व 
में उपरोक्त £ णी के वैज्ञानिकों से करती भी प्रकार कम नहीं हैं | आपका 
कार्य केवल भौतेक विनान ही की विभिन्न शाखाह्रो तक सीमित नहीं 
है| भौतिक विजान के श्रत्वन्त निकट ससक के गणित श्रौर रतायनविनान 
प्र॑ं मी आपने उल्लेखनीय कार्य किये है | आपने भ्रधिकाश कार्य रतायनिक 
धटनाश्रों के मूल श्राघार को तमभने की श्रमिलापा से प्रेरित होकर किया 
है| भौतिक विजान के वैद्धान्टिक एव व्यवष्टारिक दं नो ही प्रगों में 
परंगत होने के कारण श्रात उच्च गणित में भी श्र मदचि रखने ह | 
रा्न-प्रभाव--जैमा कि पीछे के पृष्ठो में बतलाया जा चुका है 
दामन प्रमाव” श्राचार्य गमन्‌ का त्व्र श्रेठ वैजानिक श्रत्वेषण माना 
नाता है | इसी अ्रन्वेपण के उपलद्य मे श्रागकों तसार प्रत्तिद्ध नोवत् 
(रस्कार प्रात हुआ है। रामन्‌ प्रभाव क्या है ! यहा इम उसे तरल 
पापा में समझाने की चेटा करेंगे | वैसे तो सूत्र रूप में इसका विवरण 
देनें के लिए, एक ही वाक्य पर्यात दहोगा---प्रकाश का रंग परित्षेपण 
द्वारा बदल जाता है | परन्तु इसे श्रच्छो तरइ से तमझने के लिए छुछ 
भविक वातें जानने की जरूरत है। 
सूर्व के प्रकाश श्रयवा श्रन्य साधारण रवेत प्रकाश में कई रंगे 
की किरणों होती हूँ | ये एंग प्रकाश की किर्यों को साधारण कांच के 
त्रिपाश्व॑ में होकर जाने देने से प्रथक किये जा सकते हैं | इस प्रथक्‌ 
करण द्वारा इन्द्र धनुष के रगों जैती एक रगीन पट्टी बन जाती है।इस 
रंगीन पट्टी को बर्णुपट » कहने हैं| कपडे का ठुकंडा, काशज, लकड़ी 
क 90607प7 


डा० सर उन्द्रशेषर वेड्डट रामन्‌ २०७ 


प्रभति अ्वमान घरातलक पाले पदार्थ प्रकाश को परिक्ित करते है, 
श्रथवा उठकी किरणों को इधर उधर बिखेर देते हैं। इससे प्रकाश के 
घास्वविक गुयणों में कोई श्रन्तर नहीं पड़ता | हा यदि सफेद प्रकाश 
रंगीन कपडे, रंगीन कागज श्रथवा ऐली ही किप्ती ओर रंगीन चीज पर 
पड़ता है तो बह रंगीन पदार्थ बर्ंपट के कुछ रंगों का शोषण कर लेता 
है ओर शेष्र भाग बिखर जाता है | आ्राम तोर १२ प्रकाश के रंग मे केवल 
परी परिवर्दन] द्वोता हे, वात्तविक नहीं | यह बात बिखरे हुए, ( परि 
क्षित्त ) प्रकाश के वर्ण्यण और साधारण श्वेत प्रकाश के बर्णपठ के 
भ्रध्ययन से स्पष्ट हो जाती है | दनों ही वर्णपये में कोई विशेष श्रन्तर 
नहीं देख पड़ता | हा रगीन पदार्थ से व्रिखर कर आने वाले प्रकाश के 
बरणंपट में उसके रंग के श्रनुतार कुछ रग ब्रिलकुल गायब हो जाते हे 
श्रीर कुछ हलके पड़ जाते हैं| श्रपारदर्शंक पदाथो द्वारा प्रकाश के इस 
काधारण पर्त्तिपण में कोई नया रंग नहीं पैदा होता । परन्तु पानी जेसे 


पारदर्शक पदार्थ द्वारा परित्षित्र प्रकाश में उन्हें उर्वथा नवीन रंग दि 
गोचर हुए | 


इन प्रयोगों के अधार पर श्राग इस नवीन निष्कर्प पर पहुंचे कि 
परित्तित होते तमय प्रकाश के रंगों में भी परिवर्त्तन हो जाता है | ऐसी 
कुछ घटनाश्रों को अपने प्रयोगों में देखा भी था। परन्तु १६२७ में आप 
इस परिणास पर पहुचे कि उपरेक्त घय्नायें सवंभोमिक हैं और बहुत 
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से र्तायनिक द्रवों द्वारा प्रदर्शित होने वाली प्राप्ति # से तर्वथामिन्न हैं | 
१६२८ ६० में आपने पारद दौप | के एक रग के प्रकाश से जो प्रयोग 
किये उनसे श्रापकी घारणाश्रों की पूरी तोर पर प्रृष्टि हो गई। 

साधारण एवेंत प्रकाश के कई रगो से मिलकर बने होने के कारण 
इन प्रयोगों भें जान बूककर केवल एक ही रंग के प्रकाश को काम मे 
छाया गया | एक ही वर के प्रकाश का विभिन्न पारदर्शक एवं भ्रत्कुट 
दर्श5 | पदाथों मे होकर जाने दिया गया ओर इस प्रकाश का पदार्थ 
के अन्दर जाने से पहिने व पदार्थ से निकलने के बाद वर्शपट दर्शक-+ 
के त्रिपाश्श द्वारा मली भाँति अध्ययन किया गया । अनुशीक्षन से पता 
चला कि दोनों वर्णंपणे मे बहुत अ्रन्तर है। 

परिक्ति्त प्रकाश के वणयट में मूज प्रकाश के वर्णुयट पे कुछ अधिक 
रगों अ्रथवा किरणों की उपस्यित्रि पाई गई। [ एक रग के प्रकाश से 
एक ही प्रकार की ।कणों का वांध होंता है] वास्तव में परिदित 
प्रकाश मे नवीन किरणुँ अथवा रग उप्त पदार्थ के श्रगुश्रों ही की किया 
से उतन्न होते हैं। जब श्रषरु प्रकाश को परिक्षिप्त करते अ्रयवा बिखेरते 
हैं उस तमय मूल प्रकाश में परिवत्तन हो जाता है | नवीन किरणों की 
उपस्थिति द्वारा यहा परिवत्तन दृष्टि गोचर होता है। 
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इस घटना का अन्वेषण श्रवानक ही नही हो गया था। लगातार 
शगभग सात वर्ष के अनवरत और थैय॑ पूर्ण १रिश्रम के फलस्वरूप रामन्‌ 
महोदय को इस अश्रन्वेषण में उफलता प्राप्त हुईं थी | रामन्‌ प्रभाव 
सम्बन्धी श्रनुसत्धान १६२१ ६० में आरम्म हो गये थे। इनका सूत्र पात 
आपकी प्रथम विदेश यात्रा के अवसर पर हुआ था | गहरे समुद्र के 
मुन्दर नीते बल ने वरवश आपका ध्यान श्रपनी ओर आकर्षित किया 
और सर्वथा नवीन कार क्षेत्र मे अनुसन्धान का सूत्रपात करने के लिए 
प्रेरित किया | कलकत्ता वापस आने पर आपने, पानी, हवा, बरफ श्रादि 
पारदर्शक माध्यमों के अजुश्रों द्वारा परिक्तित होने वाल्ते प्रकाश का 
भ्रष्ययन शुरू किया और आगे चलकर रामन प्रमाव जैसा महत्वपूर्ण 
झन्वेषण करने में सफल हुए। 
परिक्षित प्रकाश में जो किरणें दृष्टि गोचर हुई वे 'रामन्‌ किरणों? के 
नाम से प्रख्यात हैं। ये रामन्‌ किरण मोौतिक ओर रसायन दोनों 
ही विशानों के लिए पदार्थ का चरम # संगठन ज्ञात करने की सरल एवं 
महत्वपूण सामग्री उपस्थित करती हैं | हन किरणों की सहायता से 
विशान के कई गृूद प्रश्न सुलमाये गये हैं | परमाशु के संगठन और 
उनके आचरण आदि के अव्ययन के लिए तो व्यक्त रूप में ये किरणों 
कमी न समाप्त होने वाला शान मण्डार सिद्ध हुई हैं [इस अन्वेषण 
हारा संठार मर के वैज्ञानिकों को श्रनुसन्धान कार्य के लिए सर्वया 
नवीन कार्य छेत्र प्रस्तुत हो गया | श्रन्वेषण के परिणाम विशान संसार 
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में प्रकाशित होते ही बहुत से वैजानिकों ने उनके आधार पर लंत॑ते 
श्रनुसन्धान कार्य श्रारम्म कर दिये। थोडे ही दिनों में संार के प्रायः 
सभी सम्य देशों में रामन्‌-प्रभाव का विशद अध्ययन श्रारम्भ हो गया | 
इस असन्‍्वेपण में वैज्ञानिकों ने कितनी अ्रधिक अमिरुचि प्रकट की, इंसका 
अनुमान केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि अन्‍्वेपण सम्बन्धी 
साहित्य के प्रकाशित होंने के दस वर्षो के अन्दर इसके बारे में विभिन्न 
देशों में प्रतिष्ठित वैजानिकों ने श्रपने स्वतंत्र श्रतुसम्थात्रों के विवरण 
१७०० से श्रधिक खोज मिवस्धों के रूप में प्रकाशित कराये। श्रौर 
यह क्रम श्रमी तक वराबर जारी है| संतार की विभिन्न प्रतिष्ठित वैज्ञानिक 
पत्र पत्रिकाशों में वरावर ही रामत्‌ प्रभाव फे बारे में नवीन भ्रतुतत्थान 
कार्यो के विवरण प्रकाशित होते रहते हैं। इन निबन्धों के रूप में मानव 
जान मरडार में जो महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है उसका सक्तित वर्णन करना 
भी यहा सम्मव नहीं है। 'रामन्‌ प्रभाव” के अन्वेषण द्वारा श्राचार्य 
रामन्‌ ने वैज्ञानिकों को अनुसन्वान के लिए नत्रीन कार्य जेत्र बताने के 
ताथ ही ऋई प्रचलित छिद्धान्तों के प्रबल प्रमाण मी अस्तुत किये हैं । 
प्रकाश के सुप्रसिद्ध करिका सिद्धान्त# क्रि प्रकाश की किरण अत्यन्त वह 
कणों से मिलकर वनती हैं, का रामन्‌, प्रमाव प्रबल उमर्थक है। इत 
दिद्वान्त के समर्थन के छाथ ही राम्न्‌ प्रभाव ते आधुनिक विशान 
की श्रनैक गूढ़ गुत्यिया सुलझाने में मी उफ़लता प्राप्त की है श्रीर 
भौतिक एवं रसायन विजानों को एक-नवीन ढंग से मिलाया है | 


िमिमिकनीलिन नाश 
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आपके वैज्ञानिक कार्यों की इति भरी रामन्‌ प्रमाव ही से नहीं हो 
जाती | नोबल पुरस्कार प्राप्त करके यूरोंप से वापस आने के बाद आपने 
और भी श्रनेक मोलिक अनुसन्धान किये हैं और यह क्रम श्रमी तक 
श्रनवरत रूप से जारी है | प्रकाश की सारभूत श्रयवा मूल प्रकृति# की 
खोज करने में श्राप विशेष अमिरुचि ले रहे हैं | 

आजकल यह वात साधारणतया उभी वेशानिक स्वीकार करते हैं 
कि प्रत्येक गति शील कण के समान प्रकाश में भी शक्ति|ं ओर 
श्रावेग+ दोनों ही गुण दोते हैं। प्रकाश के ताप ओर यात्रिक गति/ में 
परिवर्तित हो सकने से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश में शक्ति होती हे । 
प्रकाश में आवेग की उपस्थिति भी प्रयोगों द्वारा धिद्ध हो चुकी हे। 
प्रकाश जिस पदार्थ पर गिर कर परिवर्तित] होता है अथवा सोख लिया 
जाता है, उस पर दबाव डालता है | दबाव का पड़ना प्रकाश में 
श्रावेग की उपस्थिति सिद्ध करता है| प्रकाश के ये दोनों गुण तरंग- 
गति/. ओर कणिका छिद्धान्त दोनों ही का समर्थन करते हैं। परन्तु 
श्राचार्य रामन्‌ ने अपने शिष्य डा० भागवन्तम्‌ के ताथ अनुसन्धान 
करके निश्चय किया है कि प्रकाश में एक तीछरा गुण मी है। आपका 
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कहना दे कि प्रकाश में वह कण विद्यमान हैं जो शक्ति, श्रावेय और 
तन्तु गुण युक्त हैं | 

इधर कई वर्षो से श्रापकी देखरेख में श्रोद्योगिक अवुसन्वान कार्य 
भी होने लगा है | श्रोद्योगिक सन्धानों का श्रीगणेश श्रापने कल्कत्ते 
के ताइंस एसोसिएशन की प्रयोगशालाश्रों ही में कर दिया था। एो- 
विएशन की प्रयोगशाला में किये जाने वाले कई अनुसन्धान केवल 
पैद्धान्तिक ही नहीं वरन्‌ व्यवद्वारिक महत्व के भी सिद्ध हो चुके हैं। 

श्राज कल श्राप तरकार के अनुरोध से कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
प्रवकाश ग्रहण करके वंगलोर की सुविख्यात इंडियन इंस्टिट्यू,ट श्राफ 
धाईंस में अ्रनुसन्धान कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं| यह उंस्था मारतीव 
दैजानिक सस्याश्रों में अ्रश्नगश्य है ओर अयने ढंग की अ्रकेली है। 
बैजानिक शोध सम्बन्धी कार्य 'करने वाली पर्व श्रेष्ठ मारतीय सस्या 
एमभी बाती है। १६३२ मे लेकर १६३७ तक आप इत संस्था के 
हाइरेक्टर मी रह चुक्रे हैं। वहाँ मी भारत के विभिन्न प्रान्तों के श्रनेक 
विद्यार्यी आपके नेतृत्व में अन्वेषण कार्य में संशरन हैं | 

अन्य महत्वपूण सेवायें 

स्तयं महत्वपूर्ण सन्‍्वान करने श्रौर श्रपने विद्यार्थियों को मौलिक 
श्रनुतन्धान करने को प्रेरित करने के श्रतिरिक्त आपने विशान की श्रौर 
भी बहुमूल्य सेवायें की हैं। लगातार १५. वर्ष तक १६१७-३१ 
ध_्षक आप कलकचे के साइन एमोमियेशन के अवैतनिक मंत्री रहे हैं| 
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इस बीच एसोसिएशन में सन्धान कार्य का नेतृत्व करने के साथ ही 
झापने उसकी आ्रायिक स्थिति को भी दृदद बनाने के उल्लेखनीय प्रयक्ष 
किये। अ्रपने व्यक्तिगत प्रमाव से धरकारी श्रोर मैर सरकारी साधनों से 
हाई लाख रुपया इकट्ठा करके एसोसिएशन को दिये। एसोतिएशन 
कै तत्वावधान में आपने “इंडियन जरनल आफ फिजिक्स? के प्रकाशन 
का सफल आयोजन किया। यह पत्र आज्ञ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 
कर चुका है ओर विज्ञान के प्रतिष्ठित पन्नों में ममझा जाता है| 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के साइस विभाग के डीन पद पर काम 
करने हुए आपने विश्वविद्यालय और उतठसे धम्बन्ध रखने वाले कालेओों 
पं दो जाने वाली विज्ञान की शिक्षा की काया पलट दी और बिश्व- 
विद्यालय के समस्त स्कूलों में प्रारम्मिक विज्ञान की शिक्षा को अनिवाय॑ 
बनाने के उल्केखनीय प्रयक्ष किये | भारतीय विज्ञान काप्रंस के संगठन 
श्रौर संचालन में मी श्रापका बहुत कुछ हाथ एद्वा है श्रोर अब भी है। कई वर्ष 
पक लगातार आप इस संस्था के प्रधान मंत्री का काम करते रहे और काम ह 
के संगठन को सुदृद एवं उपयोगी बनाने की जी तोड़ कोशिश की। 
धगलोर की छाइंस इंस्टरीस्यूट में तो आप वहाँ जाने से बहुत्त पहिले ही 
से दिलचस्पी लेते रहते ये | इस संस्था के डाइरेक्टर नियुक्त किये जाने 
के ब्रहुत पहिले ही से श्राप इसकी कोमिल के सदस्य मनोनीत किये जा 
चुके थे ओर बरावर समय समय पर स्त्रयं बगलोर जाकर ससस्‍्यथा के 
प्रबन्ध एवं श्रन्वेषण काये के बारे में बहुमूल्य परामश देते ये | जब पे 
श्राप वहाँ सये है संस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन करा चुके हें। 
धुपोग्य छात्रों के लिए आपने छात्रवृत्तियों का भी उचित प्रबन्ध कराया 
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है| इस संस्था की प्रबन्ध एवं व्यवस्था सम्बन्धी जॉच परताल के लिए 
भारत तरकार द्वारा नियुक्त इविन कमेटी की सलाह के श्रनुतार श्राप 
डाइरेक्टरी पद से अलग होकर विगत ४-४ वर्षो ते भ्रपना सारा समय 
श्रन्वेपणु कार्य मे लगा रहे है | 

विज्ञान के कार्यक्षेत्र में पदार्पण करते समय ही से श्राचार्य रापन्‌ 
की यह हार्दिक अभिलाधा रही है कि मारत के भी विज्ञान संसार में 
प्रमुख स्थान प्रात हो | अपनी इस महत्‌ अमिलापा की पूर्ति के लिए 
आपमे ययेष्ट प्रय्ष भी किये हैं ओर त्थान स्थान पर स्वतत्न अ्रन्वेषण- 
शालाये स्थापित कराने में तथा विश्वविद्यालयों एवं श्रत्य वैशानिक 
तस्थाश्रो की देख रेख में बहुमूल्य वेशनिक अ्रनुप्तन्धान कार्य कराने में 
तफलता प्राप्त की है । कलकत्ते के साइंध एसोसिएशन को सुदृढ़ बनाना 
तथा उसके तत्वावधान में भोतिक विज्ञान के श्राचाय की नियुक्ति कराना 
आप ही का क्राम है। आज कल इस पद पर आपके सुयोग्य शिष्य 
डा० के० एस० कृष्णन्‌ कार्य कर र दे हैं| इन सस्याश्रों के श्रतिरिक्त 
आपने श्रान्त्र विश्वविद्यालय की उन्नति तथा वाह्टेयर में साइस और 
टेकनालोजी कालेज को स्थापना एवं क्कास के लिए मी उल्लेखनीय 
प्रयत्ष किये हैं | बगलोर पहुचने के थोढे ही त्मय बाद १६३४ में आपने 
इंडियन एकेडेमी आफ साइंस नामक एक नवीन तस्था की स्थापना 
की | इस संस्था की ओर से विज्ञान के प्रचार औ्रोर प्रतार के बहुमूल्य 
कार्य हो रहे हैं। प्रतिमात इसके कार्य विवरण नियमित रूप से प्रका- 
शित होते हैं। मारत में स्थान स्थान पर जो नवीन अ्रन्वेषण कार्य 
हो रहे हैं उनका मो ब्योरेवार वर्णन इस एकेडेमी की श्रोर के प्रकाशित 
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होता रहता है | आपकी प्रेरणा से बंगलोर से अंग्रेजी मे 'करेट साइन्स' 
नामक एक वैज्ञानिक पत्रिका मी विगत कई वर्षो से प्रकाशित हो रही 
है। इस पत्रिका ने अपने थोडे ही से कार्यकाल मे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति 
प्रात्त कर ली है ओर मारत में होने वाले वैजानिक कायो का विवरण 
देश विदेश मे पहुचाने वाली प्रामाणिक पत्रिका समभी जाती हे | 


देश विदेशों में सम्मान 


अपनी महत्वपूर्ण विज्ञान साधना ओर सेवाओं के लिए आपको स्व- 
देश ही में नहीं वरन्‌ संसार के प्रायः सभी सम्य देशो मे वथेष्ठ यश और 
सम्मान मिला है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में ३-४ वर्ष काम करने के 
धाद १६२१ में विश्वविद्यालय की ओर से श्राप आक्सफोड में होने 
वाली ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों की कांग्रेस भें सम्मिलित हुए | 
यह आपकी पहली विदेश यात्रा थी | १६२२ ई० में विश्वविद्यालय के 
अधिकारियों ने आपकी बहुमूल्य विज्ञान सेवाश्रों के उपलक्ष्य में आपको 
डी० एप-सी० की सम्मानित उपाधि प्रदान की। इसी बीच आपकी 
ख्याति विदेशों भें भी पहुच गई ओर उत्कृष्ट विदेशी विद्यान्‌ आपके 
कायो की मुक्तकश्ठ से प्रशला करने लगे | २ वर्ष के बाद फरवरी 
१६२४ ई० में लन्दन को विश्वबिख्यात विजांन संस्था रायलटोसाइटी 
ने आपको अपना फैलो मनोनीत किया | उस समय तक भारतीय वैज्ञा- 
निकों को विदेशों में मिलने वाला यह सब से बड़ा सम्मान समझा 
आता था ओर आपसे पहिले श्री निवात रामानुजन्‌ तथा विज्ञानावा ये 
जगदीशचन्द्र बसु ही केवल ऐसे दो वेज्ञान्िक थे जो यह सम्मान पाने 
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का तोमाग्य प्राप्त कर चुके ये । श्रत्र भी केवल इने गिने कुल ७ मार- 
तीय वैज्ञानिक इस संस्था के फैलो मनोनीत किये गये हैं | परन्तु दा० 
एमन्‌ की विज्ञान सेवाश्रों के उपलक्् में दिये जाने वाले तम्मानों का 
तो यह श्री गणेश मात्र था | शीघ्र ही सवार भर से आपको और भी 
प्रधिक महत्वपूर्ण सम्मान श्रोर उपाधिया प्रात्त हुई' । घीरे धीरे श्राप सपार 
मर भे प्रणिद्ध हो गये ओर आज दिन आपकी गणना एंतार के इने गिने 
ध्व॑ श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में की जाती है | आपको समय समय पर जो सम्मान 
प्राप्त हुए हैं उनकी महत्ता का श्रतुमान निम्नलिखित तालिका पे 


शगाया जा सकता दे । 

ग़यल ठोसाइटी के फैल 

इटली की विज्ञान परिषत का मेय्यूमी पदक 
इंडियन मेथेमेटिकल सोसाइटी के आनरेरी फैलो 
ब्रिटिश सरकार द्वारा (वर! की उपाधि 

ध्यूरिच की फिजीकल सोलाइटी के श्रानरेरी फैलो 
रायल सोसाइटी लन्दन का हाजेज पदक 

भीविक विश्वन में नाबल पुरस्‍कार 

ग्लागगो विश्वविद्यालय के सम्मानित डी० एस-सी० 
क्री वर्ग विश्वविद्यालय के धम्मानित पी० एच० डी० 
पेरिस विश्वविद्यालय के सम्मानित डी० एस-सी० 
धम्बई विश्वविद्यालय के धम्मानित एल- एल० डी० 
काशी विश्वविद्यालय के सम्मानित डी० एस-सी० 
प्रद्राव विश्वविद्यालय के तम्मानित डी० एप-सी० 
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ढाका विश्वविद्यालय के सम्मानित डी० एस-सी० 
फिलेडेल्किया (अमेरिका) की फ्रेंकलिन इंत्ट्व्यड का फ्रेंकलिन 
पदक १६४६१ 
इनके अतिरिक्त आप संवार की अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संत्याओं के 
उम्मानित सदस्य एवं आनरेरी फैलो मी हैं| इनमें कुछ के नाम यहाँ दिये नाते 
हैं: रायल फिलासफिकल सोसाइटी, ग्लासगो, रायलञ्रायरिश एकेडेमी, ज्यू- 
रिच फजीकल सोसाइटी, ड्यूट्शे एक्रेडेमी आफ म्यूनिक, हंगेरियन एकेडेसी 
आफ साइंसेज़, इंडियनमैंयेमेटिकल तोसाइटी, इंडियन केमिकल सोसाइटी 
नेशनल इंस्टिट्य: आफ साइंस इंडिया, श्रोर इंडियन साइंस कोंग्रेस 
श्रादि श्रादि । 
वास्तव में उपरोक्त संध्धाओ ने सर रामन्‌ की विज्ञान सेंवाश्रो को 
स्व्रीकार करके ओर उन्हें सम्मानित करके स्वयं अपने आपको गोरवान्वित 
किया है। 


विदेश यात्रायें 


रायल सोताइटी के फ़ैलो निर्वाचित होने के बाद विशान संसार में 
आपकी प्रतिमा की धूम मच गई, और विदेशों की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक 
संस्थायें श्रोर विश्वविद्यालय आपको अपने यहाँ माषण देने के लिए झाम्रह 
पूर्वक आमंत्रित करने लगे | १६२४ में आप दुबारा विलायत गये | सर्द 
प्रथम लन्दन की रायल सोताइटी के अधिवेशन में सम्मिलित हुए | वहाँ 
आप तीन रुप्ताह ठहरे | इस बीच आप का अधिकाश समय लन्दन की 
सुप्रदिद्ध डेत्री-फैराडे-विज्ञानशाला में व्यतीत होता था | रायल सोताइसे के 
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श्रधिवेशन के बाद श्राप केल्विन शताब्दि उत्सव में संम्मिलिंत हुए । इस 
अवप्र पर आपको इंगलैंड के प्रायः समी लब्धप्रतिष्ठ घच्चानिकों से 
मिलने का सुयोग प्राप्त हुआ | इंगलैन्ड में आपको अमेरिका के 
सुप्रसिद्ध पासादेना विश्वविद्यालय की नाम॑नत्रिज विशानशाला से साम्रह 
निमंत्रण मित्रा | इंगलैन्ड से, कनाडा होते हुए आप श्रमेरिका 
गये। कनाडा में आपने ब्रिटिश एलोतिएशन फ़ार दि कल्टिवेशन 
आफ साइंस के अ्रधिवेशन में भाग लिया | कनाडा के 
विश्वविख्यात वैज्ञनिक प्रो० मिलिकन ने स्वयँ वहीँ आकर आएसे 
में की और बे सम्मान के साथ आप क्रो अपनी प्रयोगशाला में लिया 
ले गये | इस प्रयोगशाला को आयन्स्टीन श्रोर लारेंज प्रमृति प्रतिष्ठित 
वैज्ञानिक स्वयं कार्य करके गौरवान्वित कर चुके ये | इस संस्था में कुछ 
दिन रहने के बंद आप अ्रमेरिका गए भ्रोर वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय गणित विशान 
कॉग्रेत के भ्रधिवेशन में सम्मिलित हुए | इस अवसर पर श्राप भीतिंक 
विज्ञान सम्बन्धी गणित विभाग के अधिवेशन के श्रध्यक् भी बनाये गये | 
इस क्ॉग्रेस में आपको संतार के कतियय सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों से परिचित 
होने का सुअवसर भी मिला | अमेरिका में श्रापको वाशिंगटन, झायोवा, 
शिकागो, फ़िल्डेह्फिया प्रश्नति प्रमुख प्रमुख विश्वविद्यालयों में भरा्म॑नित 
किया गया | पासादेन की विश्वविख्यात प्रयोगशाला में आपने गहन॑ 
वैज्ञानिक विषयों पर महत्वपूर्ण भाषण दिये | इन भाषयों को सुनने के 
लिए श्रमेरिका के भ्रनेक प्रतिद्ध वैज्ञानिक नियमितरूप से आया करते 
वे | वैज्ञानिक विषयो के ताथही आपने श्रमेरिका में प्राचीन भारत की 
शिक्षा पद्धति, तंस्कृति एवं सम्यता पर भौ कई माषण दिये | इन भाषयों 
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से अमेरिका में श्राप धूम मच गई ओर प्रतिष्ठित अमेरिकनों ने 
व्यक्तिगत रूप से तया अमेरिकन संस्थाओं ने सार्वजनिक समायें करके 
आप का अमिनन्दन किया | 

अमेरिका में गणित कॉंग्रेंस के अवसर पर झ्रापसे रूत की-विशान 
परिषद्‌ के प्रतिनिधियों ने हल आने का बचन ले जिया या | उस अवसर 
पर तो आप रूस न पहुच सके परन्तु तीतरी बार विदेश यात्रा के मोके 
पर रूस भी गए, | अ्रमेरिका से फिर इंगलैन्ड वापत आकर आप ना५ें 
गये ओर वहाँ से यूरोप के प्रमुख प्रमुख नगरों की यात्रा की। वर्लिन में आप 
विश्वविर्यात वैज्ञानिक नील्सबोहर से मिल्ले श्रोर उनकी प्रयोगशाला में 
कार्य करने वाले अपने शिष्य डा० विधुमूषण राय के रार्य का निरीक्षय 
किया | इस तरइ लमभग दस मास विदेशों में रहने के बाद ययेष्ट यश 
आर कीर्ति उपाजित करके १८ मार्च १६२४ को आप भारत वापस आये। 

समस्त सप्तार के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों एवं विदवज्जनों द्वारा यथेष्ट रूप 
से सम्मानित किये जाने के बाद, मारत सरकार को भी अपनी प्रतिष्ठा के 
लिए आपको सम्मानित करने की फिकर हुईं | ३ जून्त १६२६ को सम्राट 
के जन्म दिवस पर आ्राप को “९! की उपाधि प्रदान की गई | उस अ्रवसर 
पर आपको देश भर मे वधाहयों दी गई | कई क्लबों, समाजों ओर तंस्थाओं 
ने आपका अमिनन्दन किया | कलऋत्ते के दक्षिणभारत क्लब के अमिनन्दन- 
यत्र का उत्तर देते हुए आपने सरकारी उपाधियों के खोखलेपन पर 
समुचित प्रकाश डाला ओर बतलाया कि एक रुच्चे वैज्ञानिक के लिए. 
इस प्रकार की उपाधियो का विशेष महत्व नहीं हे | उच्चे वैज्ञानिक को 
तो केवल काम करने ही में आनन्द आता है | उसे कमी अपने काम के 
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उपलक्ध में उम्मान भ्रथवा उपहार पाने की प्रमित्ञाषा नहीं होती | उपाधि, 
उपहार अथवा सम्मान प्राप्त करना उठके जीवन में एक अ्रत्यन्त गौण 
सी बात है। 
सर वेझ्डुट रामन्‌ की भ्रताधारण प्रतिमा के प्रति सम्मान प्रकट करने के 
लिए मारत के अ्रपिकाश विश्वविद्यालय आपको आ्नरेरी उपाधिया प्रदान 
कर चुके हैं। कई विश्ववेद्यालय आपको अपने उपाधिवितरण उत्तवों 
पर दौक्ञान्त माषण देने को आमंत्रित कर चुके हैं | भारत ही नही विदेशों 
के मी बहुत से विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित वैशञनिक सस्याओ्ं ने आपको 
साम्रह श्राम॑त्रित कर आदर तत्कार किया है। इनमें से कुछ तस्थाश्रों के 
नाम यहाँ दिये जाते हैं;... 'ब्रेटिश एसोसिएशन फार दि एडबावमेंट 
आफ ताइस, फैराडे तोाहदी, इंगलैंड, फ्राम, वेलजियम, डेनमार्क और 
स्वीजरलैंड की फिजीकल सोताइटीज़ ( मौतिक विज्ञन परिषदें ) कनाढा 
की रायल इन्स्टिव्य,2, अन्तर्राष्ट्रीय गणित का्रेस, मेंडज्ञीफ की रणायन 
कार त; लन्दन, केम््रिज, एडिनबरा, रलासगो, पेरिष, भ्यूनिक, भ्रचेन, 
फ्रीबर्ग, स्टाकह्दोम, उपलाला, गोटवर्ग, ओोलो, लेनिनग्राड, भर थरेन्‍्ये, 
प्रभृति स्थानों के विश्वविद्याज्य | मारत के तो प्रायः तभी विश्वविद्यालय 
आपकी व्याख्यान मालाओं का ल्ञाम उठा चुके हैं। १६२६ में आप 
विज्ञान कारें के समापति भी निर्वाचित किये गये ये | 


शा जेज पदक 
नवम्बर १६३० में लम्दन की सुप्रसिद्ध रायल सोताइटी ने श्रापके 
वैज्ञानिक कायो के उपलक्ष्य में आपको हाजेज स्वर्ण पदक प्रदान किया। 
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रायल सोसइटी जब किसी वैजानिक के प्रति उसकी विज्ञानताघना के 
लिए सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रकद करना चाहती है तो इस पदक को प्रदान 
करती है | इससे पहिले और बाद में मी अमी तक ओर किसी मारतीय 
वैज्ञानिक को इस पदक को प्राप्त करने का गौरव नहीं मिल सका है | 


नोबल पुरस्कार 


हा जेज पदक प्रदान किये जाने का समाचार मिले हुए. एक सत्ताह 
भी न बीत पाया था कि स्टाकहोम में आपको रामनू प्रभाव के आविष्कार 
के उपलक्ष्य में मोतिक विशान के नोबलपुरस्कार दिये जाने की घोषणा 
प्रकाशित हुई | इस समाचार के प्राप्त होते ही तारे देश में श्रवाधारण 
आनन्द ओर हर्ष प्रकट किया गया । भारत की पमत्त शिक्षा संस्थाश्रों, 
समा सोधाइसियों, विशान परिषदों ओर विश्वविद्यालयों ने अपने प्रतिमा- 
शाक्षी वैज्ञानिक को इस उचित उम्मान प्राप्ति के अवधर पर हार्दिक 
बधाहयों दीं ओर आनन्द उत्सव मनाये। भारत ही नहीं एशिया मर में 
आप पहिक्ते वैज्ञानिक हैं जिन्हें उठ समय तक ओर उसके बाद आज तक 
यद्द विश्वविख्यात उत्कृष्ट पुरस्कार पाने का गोरव प्रात हुआ है | मारत में 
सर रामन्‌ के पहिले विश्वकबि रवीन्द्रनाथ को साहित्य में यह पुरस्कार 
प्रदान किया जाबुका था । 

यह पुरस्कार प्रख्यात स्वेडिश वैज्ञानिक अ्रल्फेड नोबल द्वारा प्रदान 
किये गए, कोष से प्रति वर्ष संतार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को दिया जाता 
है। अल्फेड न'वल ने अपने आविष्कारों से, जिनमें डाइनेमाइट, दिना 
घुएं को बारूद तथा नकली रबड़ बनाने की विधियों विशेष उल्लेखनीय 
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है, अ्रपार तमत्ति पैदा को थी | इस सम्पत्ति को वह पुरस्कार रूप में 
वितरित करने को एक ट्रस्ट के आधीन छोड़ गये हैं | इस कोष से प्रति 
वर्ष पाच पुर॒त्कार (प्रत्येक ८००० पौन्ड अथवा ११०००० ० का) प्रदान 
किये जाते हैं| एक एक तो भौतिक, रकायन, ओर श्रोषधि विज्ञान 
सम्बन्धी वर्ष के संसार के सर्व श्रेष्ठ श्राविष्कार या श्रस्वेषय के लिए, 
एक संतार में ताहित्य की आदशंवादी धर्वश्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट रचना के लिए, 
पाचवा पुरस्कार वर्ष मर में धंधार में शान्ति की स्थापना के लिए उब से 
अधिक सेवाएँ करने वाले व्यक्ति को। ये सभी पुरत्कार रंग, जाति, 
घर्म अ्रथवा राष्ट्र का विमेद किए बिना ही संसार के सभी स्त्री पुरुषों को 
प्रदान किए. जा तकते है | लाहित्य श्रोर विज्ञान के चार धुरस्कारों का 
निर्णय स्वेडिश एकेडेमी द्वारा श्रौर पांचवें पुरस्कार का निरंय नारवेजियन 
पार्लियामेंट द्वारा होता है | 
इस पुरस्‍कार से विज्ञान संसार में श्रातकी श्रतिंष्ठा बहुत अधिक 

बदू गई और झाप की गणना सत्तार के हने गिने उत्दृ वैजानिकों 
में की जाने लगी। इल पुरस्‍कार को ग्रहण करने के लिए, श्राप स्वीडन 
की राजधानी स्टाकह्ेम श्रामंत्रित किये गये | इस बार श्रौप तरलौक 
बूरोप गये झौर ६ दितम्बर १६३० को स्थाकहोम पहुंचे | १० दिलखर 
को पुरस्कार वितरण महोत्पव में सम्मिलित हुए | एक उत्ताई तक इंछ 
उल्वब में भाग छेने के उपरान्त श्राप स्वीडन, नायें, डेनमार्क श्रोर 
जर्मनी के प्रमुख नगरों में तम्मानित श्रत्ियि के रूप के बुलाये गये । 
बर्मनी से आप आयरलैंड गये और वहा के ग्लातयों विश्वविद्यालय द्वारा 
प्रदान की ज्ञाने वाली आनरेरी एल-एल० डी० प्री उपाधि अहय की । 
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ध्लातगो से भारत वापस आते समय आप कफ्रास, स्वीजरलेंड, इटली 
श्रौर छितली प्रद्धति देशों में भी गये | फ्रास के प्रमुख विश्वविद्यालय ने 
श्राप को अपने देश की लव॑श्रेष्ठ उपाधि प्रदान की । इस यात्रा में आप 
नंदा भी गये श्रपने लिए यश और कौति अगित करने के साथ ही भारत 
क्षा यश भी दिगदिगन्त में फैला दिया | 


प्रॉंफल्ििन पदक 


नोबल पुरस्कार के बाद तो आपको मिलने वाली उपाधियों और 
संम्मानो का तॉतां सा लग गया | इनका संक्तित विवरण पिछले 
पृष्ठों में दिया जा चुका है। मार्च १६४१ में-आ्रापको शअ्रमेरिका 
का सर्व श्रेष्ठ बेज्ञानिक पुरस्कार --फ्रेंकलिन पदक देने की घोषणा की 
गई है| यह पदक अ्रमेरिका की सुविख्यात फ्रेकलिन इंस्ट्व्य2 ( फिले- 
इल्किया ) द्वारा केवल कुछ इनगिने महान्‌ वैज्ञानिकों ही को सुविख्यात 
महान्‌ अ्रमेरिकन वैज्ञानिक, दाशंनिक श्रोर राजनीतिश वेजापरिन फ्रेक- 
लिन की रुप्ृृत्ि में प्रदान किया जाता है। अ्रमी तक अमेरिका के बाहर 
फे बहुत ही कम वैज्ञानिकों को इस पुरस्कार के पाने का गोरव प्राप्त 
हुश्रा है | सुविख्यात वैशानिक आयन्ध्टीन, डा० मिलिकन और डा० 
कोम्पटन पिछले वर्षो में इस पदक द्वारा पुरस्कृत कियेजा ऊुके हैं। 
विगत ३० वर्षों में सर रामन्‌ के नेतृत्व भें भौतिक विज्ञान सम्बन्धी जो 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण, श्रताधारण प्रतिभाशाली श्रोर यु॒ुगप्रव्तक कार्य 
हुए हैं उनके उपलक्ध में फ्रेकज्षिन इंस्टिव्यूट ने सर्वत्ृम्मति से यह 
पदक आपको प्रदान करने का निश्चय किया है। इधर दल में श्राचार्य 
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रामन्‌ के नेतृत्व में बगलोर की विज्ञानशाज्ञा में प्रकाश विज्ञान सम्बन्धी 
जो बहुमूल्य कार्य हुए हैं उनसे विशान की कई महत्वपूर्ण तमस्याओ्ं 
के सुलभने की आशा है | इन समस्याओं को सुलकाने में इंगलैड श्रोर 
श्रमेरिका के भी कतिपय श्रेष्ठ वेशनिक सलग्न हैं| डा० रामन्‌ को उन 
सब की अपेक्षा अब तक कहीं श्रधिक सफलता मिल चुकी है । 


जन्मजात पेज्ञानिक 


सर वेड्डट रामन्‌ वास्तव में जन्मजात वैज्ञानिक हैं। आपने श्रपनी 
अ्न्ताप्रेरणा ही से विशान साधना श्रारम्म की | वैज्ञानिक अनुसन्धान 
आरम्म करने के समय से लेकर श्राज तक सर रामन्‌ के जीवन में यह 
एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर विशेष उल्लेखनीय बात है। वैज्ञानिक 
अनुशधन्धान आरम्म करते समय उन्हें न तो किसी से इस कार्य के लिए 
प्रेरणा ही मिल्लीं ओर न उल्लेखनीय सहायता ही | अपने व्यक्तिगत 
परिश्रम, श्रध्यवताय, उत्साह श्र प्रतिमा ही के बल श्रापर आज इतने 
महान्‌ वैज्ञानिक हो सके हैं। इन प्रयत्नों में आपकी शिष्य मसडली 
से श्र॒लवत्ता श्राप हो बराबर तमुचित धहायता मिज्ञती रही है। 
आचार्य रामन्‌ ने कभी किसी विदेशी प्रयोग शाला में वैशानिक श्रतु- 
सनन्‍्धान करने की शिक्षा नहीं पाई और न विज्ञान के किती महान 
आाचाय॑ के पास बैठकर वैज्ञनिक अ्रनुसन्धान करने ही की प्रेरणा प्रात 
की। फिर भी स्वव अठाघारण महत्व के श्रदुसन्धान और श्रल्वे- 
घण करने के साथ ही जित अद्वितीय योग्यवा के साथ श्रज॒तन्धान कार्य 
का संचालन और संगठन किया है और अरब मी कर रहे हैं, तया देश 
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के तैकड़ों नवयुवकों को वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य के लिए जो प्रेरणा 
श्रौर स्फूर्ति प्रदाव की है वह आ्रापकी मौलिक प्रतिमा एवं जन्मनात 
वैज्ञानिक होने के प्रवल प्रमाण हैँं। विज्ञान संसार में यथेष्ट ख्याति 
श्रजित कर लेने के बाद, एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक की हेत्रियत से विदेशों 
को यात्रा करने वाले श्राप एक भात्र भारतीय हैं | इन विदेश मात्राश्रों 
से आपने श्रपने प्रोढ़ ज्ञान को प्रोदृतर बनाया है तथा जहां जहां गये हैं 
तथा बिन महान्‌ वैज्ञानिकों के सम्पर्क में आये हैं उन पर अ्रपनी महत्ता 
झोर उसके साथ ही भारतीय संस्कृति श्रौर सम्यता की छाप छोड़ 
श्राये है। 

विज्ञान के श्रतिरेक्त आप इतेहाब, राजनोंति, अर्थशास्त्र तथा 
ससाजशासत्त आदि के मी परिडत हैं ओर श्रत्य विषयों का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए. बराबर जागरूक रहते हैँं। भारत की कई 
भाषाओं के साथही श्रापको यूरोप की मी कई माषाश्रों का श्रच्छा शान 
है | आप के समान आपकी पत्नी मी मारत को ८-१० भाषाश्रों को 
जानती हैं श्रोर वीणा बजाने में विशेष पद हैं | 

इतने महान्‌ वैज्ञानिक होते हुए मी आपकी विनम्रता और धादयी 
में कोई अन्तर नहीं पड़ा है | यह कहना श्रत्युक्ति न शेगी कि 
यश कीर्ति तथा उम्मानों के साथ ही खाथ आपकी नम्नता भी बढती ही 
गई है। श्रापकी ध्षाघारण, नियमित एवं संयमपूर्ण दिनचर्या भें कोई 
अन्तर नहीं पड़ा है। आज दिन भी आप अपना जीवन विशुद्ध 
भारतीय विद्वानों ही के छमान बड़ी सादगी से व्यतीत करते हैं और दिन 
रात विज्ञान साधना में एक तपस्वी की मॉति लगे रहते हैं | 

श्ञू 
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बिन लोगों को श्रापके साथ वैशनिक काय करने का तोभाग्य प्राप्त 
हुआ है वह आपकी स्फू्ति और उत्ताहमय कार्यप्रशाली को कभी 
नहीं भूल सकते | पचास वर्ष से भ्रधिक आयु हो जाने पर भी श्राप एक 
तरुण ही की भाति भ्रत्यन्त उत्साह पूर्वक काम में लगे रहते हैं शोर 
कहते हैं कि श्रमी तो मेंने अपना वैज्ञानिक जीवन श्रारम्म ही किया है । 
वास्तव में श्रमी देश को श्रापसे बहुत कुछ आशाएं हैं ॥परमात्मा 
श्राप को चिरायु करे | 


आचाये डा० सर भ्रफुल्नचन्द्र राय 
[ जन्म १८६१ ई० ] 

आचार्य प्रफुल्नचन्द्र राय का जन्म २ अगस्त १८६१ ई० को बंगाल 
के खुलना जिले में ररूल्ली कतिपरा नामक गाँव में हुश्ना था। यह यॉव 
श्रव भी कपोवाक्ला नदो के किनारे मोजूद है| आपके पिता भी हरिश्चन्द्र 
राय श्रपने समय के फारती के अच्छे विद्वानों में गिने जाते ये | थे 
श्रोर उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से समाज सेत्रा के जिर मी प्रत्तिद्ध थे। 
श्री हरिश्चन्द्र राय अपने जिले में श्रेंग्रे जी शिक्षा का प्रचार करने वाले 
प्रथम व्यक्ति ये । उन्होंने श्रपने गाव में 'माडल स्कूल” मी स्थापित 
किया था। यह स्कूल अब उन्नति करके हाई स्कूल हो गया हे। 
आचार्य राय अपनी श्रामदनो का एक अच्छा भाग बराबर इस सस्‍्कूज 
को देते हैं | 


प्रारम्भिक शिक्षा 


प्रफुल्नचन्द्व राय की शिक्षा उनके पिता के इसी स्कूल में शुरू हुईं । 
श्री हरिश्चन्द्र राय अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के पक्त- 
में थे। अश्रवएव गावें के स्कूत की पढ़ाई के खतम हांने के वाद वह 
१८७० ई० में सपरिवार कलकत्ता जाकर रहने लगे | बालक प्रफुल्चन्द्र 
को तत्कालीन सुप्रसिद्ध देश्वर स्कूल में दाखिल कराया गया। इस 
स्कूल में चार धाल तक पढ़ने के वाद प्रफुल्लचन्द्र बहुत वीमार हो गये | 
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पेचिश ने उन्हें बेजार कर दिया | इस बीमारी के फलस्वरूप मजबून 
दो साल तक प्रफुल्नचन्द्र की स्कूली पढ़ाई बन्द रखनी पडी। परन्तु 
बीमारी के दिनों में भी वह घर पर चुपचाप न बैठे रह सके। श्रथने 
पिता के सत्संग से छुट्पन ही से ज्ञानोपाजंन की एक तीज उत्करठा 
उनमें उत्पन्न हों चुकीथी। बीमारी की हालत भे अ्रपने पिता के 
पुस्तकालय की बहुत सी पुस्तकें पढ़ डाली। इतिहात, भूगोल श्रोर 
साहित्य सभी विषयो की पुस्तके पढ़ीं। इससे उनको बेंगला साहित्य के 
साथ ही श्रेंग्रेजी का मी अ्रच्छा ज्ञान हो गया | गोल्डस्मिय और एडिसन 
कौ रचनायें उनको विशेष प्रिय होगई' | 
स्वस्थ होने पर प्रफुल्नचन्द्र को एलबर्ट स्कूल में दाखिल कराया 
गया। वहाँ श्रपनी प्रतिभा से स्कूल के हेडमास्टर भ्री कृष्णबिहारी 
सेन को बहुत जल्दी मुग्ध कर लिया। उनके सम्तक में रह कर आप 
श्रेंग्रेज़ी साहित्य के श्रध्ययन मे और भ्रधिक रुचि लेने लगे | इस स्कूल में 
पढ़ते हुए. श्रापको केशवचन्द्र सेन, सुरेन्द्रगाथ बनर्जी ओर श्रानन्द मोहन 
घसु प्रभृति नेताश्रों के भाषण सुनने के श्रवसर प्राप्त हुएं। इम भाषण 
ने आपको बहुत प्रभावित किया और बाल्यकाल ही से आप में स्वदेश 
प्रेम के भाव भर गये | श्री क्रेशबचन्द्र सेन के माषणों ने आपको 
ब्र्ल समाज की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया | और श्राप थोडे ही 
दिन बाद ब्रह्म समाज के स्थायी सदस्य बन गये | 
कालेन में शिक्षा 
श्य७६ ई० में इन्ट्रंस की परीज्ञा पात्त करने के बाद प्रफल्चस 
कक ते की मेट्रोपालिरन इंरिटिव्य.ट भे दाछिण हुए श्रौर १८८२ ई० 
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तक इतस संस्था में श्रध्ययन करते रहे | यह संस्था सुप्रतिद्ध शिक्षाविद 
ओर समाज सुधारक प० “श्वरचन्द्र विद्यासागर ने स्थारिति कौ थी | 
इस संस्था में पढ़ते हुए मी वह विद्यासागर कालेज में अध्ययन करने 
के लिए बडे उत्सुक रहते थे | उन दिनों पर सुरेन्द्रनाथ बन्जो विद्यातागर 
काज्तेज में पढ़ाया करते ये और प्रफुल्नचन्द्र की सुरेन्द्रनाय के चरणों में 
बैठकर उनका शिष्य बनकर पढ़ने की बड़ी अमिलापा थी | परन्तु 
विद्यासागर कालेज में प्रवेश न पा सकने पर मी, बह बराबर उनके बक 
पम्बन्धी मा्षणों को मुनने जाया करते थे | सुरेन्द्रनाथ द्वारा की गई 
बर्क की रचनाओं की व्याख्या से प्रफुल्चन्द्र बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने 
स्वयं भी बक की रचनाश्रों और खाध तौर पर उसकी क्वान्त की राज्य- 
कान्ति सम्बेन्त्री पुत्तक# का गम्भीर प्रध्ययन किया | इससे उनकी स्कूल 
जीवन में उत्तन्न होने वाली स्वदेश प्रेम की मावनायें ओर अधिक इृढ्‌ 
एवं सबल हो गई | 
उन दिनों मेट्रोपालिटन इस्ट्स्य 2 में विज्ञान की शिक्षा का कोई प्रबन्ध न 
था। प्रफुल्लचन्द्र राय, साहित्य ओर इतिहास में विशेष दिल्लचस्पी रखते हुए, 
भी विज्ञान की ओर श्राकर्षित हो चुके थे। मेग्रोपालिट्न कालेज में 
पढ़ते हुए, विज्ञान का अध्ययन करने प्रेषीेंसी कालेज जाते ये। प्रेदी- 
डेती कालेज में इन्हे, मौतिक्र और रसायन के नुप्रप्तिद्ध विद्ानो---सर 
जान इलियट अर तर एलेकज्ेन्डर पेडलर के साथ रहने का सुयोग 
प्रात हुआ। श्न विद्वानों के ठम्पर्क में आने से आपका विशान प्रेम 
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बहुत बढ़ गया। एल्लेकुजेन्डर पेडलर की शिक्षा से रणायन विज्ञान के 
अध्ययन में श्राप विशेष श्रभिरुचि लेने लगे। भारत में तब तक विज्ञान 
की शिक्षा का उचित प्रबन्ध न हो पाया था | अतएव कालेज में पढ़ते 
समय ही आप विधायत जाकर विज्ञान का श्रब्पयन करने की आाव- 
श्यकता महसूत करने लगे | 


गिलक्राइस्ट छात्रहत्ति 


इस बीच में आपके पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई 
थी । उन पर बहुत अधिक कर्जा हो चुका था ओर पैतृक जायदाद इसी 
करन के भुगतान में घीरे धीरे तमात्त होती जा रही थी। विलायत 
जाना तो बहुत दूर, उनकी तो झ्रापिक स्थिति में विलायत जाने का 
विचार करना भी दुसस्‍्तर था | परन्तु तरुण प्रकुल्ल इन श्रार्थिक कठि- 
नाइयों से तनिक मी न घब्राये। इन कठिनाइयों ने आपको 
प्रोत्ताहित ही किया | 

उन दिनों विलायत जाकर श्रध्ययन करने के लिए गिलक्राइस्ट 
छात्रवृत्ति की प्रतियोगिता परीक्षा होने काली थी। श्रपनी बी० ए० की 
परीत्षा के लिए श्रध्ययन करते हुए आप ने चुपचाप, घर वालों तै छिपा 
कर, इस परीद्या में शामिल होने की तैयारी शुरू कर दी। परीक्षा में 
सारे मारत के छात्र सम्मिलित हुए ये परन्तु तफल्लता की दौड़ में श्राप 
श्रागे रहे। छात्रवृत्ति आप ही को प्रदान की गई। श्कर हैं में 
इस परीक्षा की सफलता के द्वारा आपको विलञायत आकर अध्ययन करने 
की अमिलाषा पूरी हुईं। शीमर ही, आपने इड्धलैंड के लिए प्रस्थान 
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किया और अक्टूबर मास भें एडिनवग विश्वविद्यालय में दाखिल हो 
गये और ६ वर्ष तक वहा अध्ययन करते रहे | 


एंडिनवरा में अध्ययन 

एडिनवरा विश्वविद्यालय में पहुंच कर आपने रखायन ओर मोतिक 
विजान के साथ ही वनश्नति विज्ञान ओर जन्तु विज्ञान का मी अव्ययन 
आरम्म किया । वहा श्रापको मोतिक ओर रसायन विज्ञान पढ़ाने के 
लिए, क्रमशः पीटर गायथरीटेट ओर एल्लेक्जेन्डर क्रम ब्राउन सरीखे 
उत्कृष्ट आचार्य पाने का सुयोग प्राप्त हुआ | ये दोनों ही विद्वान श्रपने 
समय में श्रपने अपने विषय के ज्ञान में कोई सानी नही रखते थे | इतने 
सुयोग्य आचायाी के साथ ही आपको मौतिक-- रसायन के सुप्रसिद्ध 
विद्वान प्रो० जेम्सवाक्र एफ० आर० एस०, स्वर्गीय प्रो० हफ मार्शल 
त था रसायन के प्रसिद्ध विद्वान एलेक्जेन्डर स्मिय सरीखे प्रतिमावान 
सहपाठी पाने का भी अवसर मिला | इन प्रतिभावान सहपाठियों और 
ब्राउन प्रीखे रश्ायनाचार्य के सत्संग से प्रफुल्नचन्द्र मी रतायन विज्ञान 

का विशेष रूप से अध्ययन करने लगे | 


धदर के पूरे और बाद का भारत 
जिन दिनो आप बी० एस-सी० की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे, 
एडिनवरा यूनिवर्स्टी के ला्ड रेक्टर ने एक निग्रन्ध प्रतियोगिता का 
आयोजन किया | निवन्ध का विषय था 'ग़दर के पूर्व श्रोर बाद का 
भारत? | इस निबन्ध प्रतियोगिता से प्रपुल्नचन्द्र राय की इतिहास संबंधी 
म वत्तिया जैसे पुन: जग गई | कुछ समय के लिए आपने प्रयोगशाला 
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की टेल्टव्यू व को श्रलग रख दिया श्रोर जी जान से इस निबन्ध की 
तैयारी में लग गये | महीनों त& पुस्तकालय में समाधि सी लगाये रहे-- 
निबन्ध को उच्च क्रोटि का बनाने के लिए आपने हृतिहात के साथ ही 
राजनीति एवं अ्रथंशात्न का मी विशेषरूप से अध्ययन किया | 

आपके निबन्ध की निर्णयकों ने मुक्तकरठ से प्रशसा की और 
उसे श्रति उच्च कोटि का बतलाया | परन्तु फिर मी आको उस पर पारि- 
तोषिक न मिल्ल सका| आपने श्रपने निवन्ध में ब्रिटिश तरकार की 
तीब्र ओर भ्रति कट श्रालोचना की थी | इस प्रतियोगिता के तंयोबक 
लाई डेडलस्लेग ज्ों उस समय एडिनबरा विश्वविद्यालय के लाड रेक्टर 
थे, कुछ समय के लिए भारत मंत्री भी रह चुके थे | वे मला कब इत 
प्रकार के निबन्ध के लिए. पारितोषिक प्रदान करने को सहमत हो पकते 
थे | निर्ण॑यकों के श्रतिरिक्त और दूसरे विद्वानों ने मी इस लेख की बडी 
प्रशंसा की | अग्न जी के सुप्रतिद्ध पत्र 'स्कागस्मैनः ने तो यहा तक लिखा 
था कि “मारत के बारे में ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह 
पुत्तक ही एकमात्र साधन है | 

इस निबन्ध को पूरे करने के बाद भी राय पुन; विज्ञान के श्रव्ययन 
में लग गये और १८८५, ई० में बी० एस-सी० परीक्षा पास की | २ वर्ष 
के बाद आपने डी० एस-सी० की परीक्षा भी तम्मान पूर्वक पास की | 
श्रपनी प्रतिमा और बिद्गवत्ता से झपने रसायन विजान में विशेष योग्यता 
प्रदर्शित करने के उपलक्ष्य में होप छात्रवृत्ति भी पाई | डी० एव-सी० 
की परीक्षा के लिए उन्होंने जो मौलिक निबन्‍्ध लिखा था उ08की मी 
निर्ययकों और आप के श्राचायों द्वारा बड़ी प्रशवा की गई थी । श्रपना 


डा० सर प्रफल्नचन्द्र राय २१३ 


श्रध्ययन समाप्त करने के पूच ही आप वहा की यूनिवर्त्ी केमिकल 
सोखाइटी के उपसमापति भी बनाये जा चुके ये | 


काला हिन्दुस्तानी 

डी० एस-सी० परीक्षा सम्मान पूर्वक उत्तीर्ण कर चुकने के बाद 
आपने, प्रोफेसरों की विफारिशी चिट्टिया श्रोर स्वतः दिये गये प्रमाण पत्र 
श्रादि लेकर, लन्‍्दन के इरणिडिया आफिस में इण्डियन एजुकेशनल सर्वित 
(आई० ई० एस० ) में भर्ती होने की कोशिश की | परन्तु काले 
हिन्दुस्तानी का श्रखिल भारतीय स्विसों में प्रवेश निषिद्ध था भ्रोर सब 
माति सुयोग्य होते हुए भी आपको आपकी योग्यता के श्रनुकूल कार्य न 
दिया गया। सर डबल्यू० एम० म्योर तथा पर चार्ल्स बरनार्ड 
प्रदति की कोशिशें मी वेकार गई | 


प्रेसिडेंसी कालेज में भोफ़ेसर 


डी० एस-ती० परीक्षा पाठ करने के कुछ मास॒ बाद प्रफुन्नचन्द्र 
कलकत्ता वापस श्राये | यहा श्रापको प्रातीय शिक्षा विमाग में नौकरी 
प्रात्त करने के लिए पूरे एक साल तक इन्तजार करना पड़ा | यह सम्रय 
आपने प्रो० ज्गदीशचन्द्र बसु के यहा रसायन सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाओं के 
के अध्ययन में बिताया। ताल मर के बाद १८८६ ई० में आर 
प्रेसिडेंही कालेज में २५०) मासिक पर अधिस्टेंट प्रौफेसर नियुक्त किये 
गये | यहा आप को फिर गोरी ब्रिटिश सरकार की काली भेद नीति का 
शिकार बनना पड़ा | आपसे कम योग्यत्ता के लोग आपही के कालेज्ज में 
हजार आठ लो रुपये तक वेतन पा रहे थे | यह श्रत्वाय आपको अंसहये 
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हो गया | इतके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए. आप शिक्षा विभाग 
के तत्कालीन डाइरेक्टर से मिले | 


टाहरेक्टर का व्यंग 

डाइरेक्टर श्रग्नोज था ओर वह श्रापके इस उचित विरोध को बर- 
दाश्त न कर सका | उसने व्यग भरे शब्दों में उत्तर दिया कि यदि आप 
श्रपने को इतना योग्य केमिस्ट समझते हैँ तो स्वय कोई व्यवसाय क्यों ' 
नहीं चलाते ! ' 

डाक्टर राय इस तीखे ब्यग को न भूल तके। ये शब्द आपको 
लग गये और उस श्रेंग्रेज डाहरेक्टर का ब्यंग का सब से बढ़िया और 
म्इतोड़ जवाब “बंगाल केमिकल बक्से” के सगठन ओर 0ंचालन द्वारा 
दिया। हस कारखाने के बारे में विस्तृत बातें आ्रागे के पृष्ठ में बतलाई 
जायेंगी | 

शिक्षा विमाग के इध अन्यायपूर्ण व्यवहार को आपने डुपचात 
बढ़े बैये के साथ बरदाश्त किया श्रौर जो कुछ कठिनाइयोँ मारे में 
श्राई' उनका धामना करते हुए, दत्तव्रित्त हंकर विगानसाधना में 
खग गये | 


विज्ञान साधना का सूत्रपात 
श्रापने यूरोप में देखा था कि श्रध्यापकों की प्रतिष् उनकी सती 
शान सम्बन्धी उपलब्धियों पर निर्भर होती है, भ्रधिक वेतन या ऊँचे 
एरकारी ओ्रोहदे पर नहीं | जो प्रोफेतर नवीन तथ्यों की खोज में जितना 
भ्रभिक तफल् होता है, वह उतना ही अभिक प्रतिध्ति उमका जाता है। 
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इस आदर्श को सामने रखकर आपने प्रेसिडेंसी कालेज में श्रध्यापन कार्य 
के साथ ही श्रन्वेषण कार्य का मी चूत्रपात किया | भारत में तब तक 
अन्वेषण कार्य को तनिक मी महत्व न दिया जाता था और किसी मी 
विद्यालय मे अ्रन्वेषण कार्य के लिए. कोई प्रबन्ध न था। आचार्य 
राय के कुछ ही वर्ष पहले जगदीशचन्द्र बसु की मी नियुक्ति इसी कालेज 
में हो चुकी यी ओर उन्हें मी इन्हीं अमुविधाश्रों का सामना करना 
पड़ा था श्रोर शिक्षा-अधिकारियो द्वारा प्रयोगशाला का समु चित प्रबन्ध 
कराने मे पूरे दप् वर्ष लगे थे | डा० प्रकुल्नचन्द्र राय ने इन सब कठि- 
नाइयो की तनिक मी चिन्ता न करते हुए. भारत में अ्रन्वेषण कार्य का 
मार्ग प्रशस्त करने का दृढ़ निश्चय किया ओर अपने विद्याथियों को मी 
इसके लिए, प्रोत्वाहित करने लगे | 
प्रेलिडंसी कालेज में आपने त्वयं ओर श्रपने शिष्यों से जो श्रनु- 
सन्धान कार्य कराया, उसका विवरण 'प्रेसिडेशी काक्ेज में रखायनिक 
अनुशीलन कार्य! के नाम से एक स्वर्तत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित 
कराया । इस पुस्तिका के प्रकाशन से संसार को आपकी खोजों का 
पता लगा श्रौर विज्ञान संवार में ज्ञाप का नाम आदर से लिया जाने 
लगा | आपकी गणना तत्कालीन श्रच्छे वैज्ञानिकों में की जाने लगी । 
अनुसन्धान और अन्वेषण 
४६५, ढा० राय की सर्व प्रथम खोंज पारे ओर उसके मिश्नण से बने हुए 
पदाथो के सम्बन्ध में हुईं | पारद नाइट्राइट# नामक पारद योगिक 
ससार में सदसे पहल्ले आप ही ने तैयार किया | यह सन्‌ १८६६ ई० की 


$ रशएपच्ाणछ ग्राएत8 
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बात हे | श्रातकी अ्न्तराष्ट्रीय प्रति दे का वृत्पात मी इस अन्वेषण में 
होता है। श्रापके इस श्रन्वेषण की चर्चा करते हुए १८६३ ६० (तर) 
एलेक्ज डर पेडलर ने बंगाल एशियाटिक शढोसाइटी के तभापत्ति पद से 
भाषण देते हुए कहा था कि “डा० राय ने इस यौगिक को बनाकर 
पारद के योगिकों का शूत््यस्थान मर दिया है।” यूरोप्र के प्रसिद्ध 
रधायत्तिकों में सर हेनरी रास्को श्रोर एम० वरथेलो ने फ़ोर्न ही आपको 
इस सफलता के लिये बरधाइयों भेजी | यूरोप की प्रतिष्ठित वैशानिक पत्र 
पत्रिकाओं भे इसके बारे मे कई लेख प्रकाशत हुए | बाद में इस योगिक 
की सहायता से आपने अपने शिष्यो के 'साथ लगभग ८० नये योगिक 
झोर तैयार किये श्रौर कई एक महत्वपूर्ण एवं जठिल समस्याओं पर 
प्रकाश डाला | श्रभोनियम नाइट्राइट के बारे में मी महत्वपूर्ण तन्‍्धान किये 
तथा जिक, केडमियम, केल्सियम, स्ट्राशियम, वेरियम श्रोर मेगनिशियम 
प्रृति के नाइट्राइट्स के बारे में उपयोगी गषेषणाये कीं। श्रमाइन# 
नाइट्राइट्स को उनके विशुद्ध हप में तैयार करके उनके भौतिक एवं 
रसायनेक गुण का पूरा [ववस्ण तैयार किया | उसके बाद से तो आपने 
रहायानक विषयों पर अब तक सेंकड़ो मोलिक अ्रन्वेषय निपन्ध देश 
विदेश के प्रमाणिक वैरानिक पत्रों म प्रकाशत कराये है । बाद के वर्षो 
मेँ श्रापने आर्गेनामेट लक] यौगिकों विशेषकर ज्लेटिनम, गंधक ओर 
पारदू आंद के संयोग से से बनने वाले योगिका का विशेष रूप से 
श्रध्ययन किया ओर +न्े बारे में कई रोचक एवं उपयोगी तथ्यो क 
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पता लगाया | पारदू, गन्धक श्रोर आयोडिन के संयोग से एक 
नवीन यौगिक# तैयार किया और चतलाया कि प्रकाश में रखने पर 
इसके र॒वों का रंग ब्रदल जाता है ओर अँंपेरे में रखे जाने पर फिर 
मूल रंग वापस आ्राजाता है। सक्षेप में आचार्य राय ने अपने वैज्ञानिक 
अनुसन्धानो और अ्रन्ठेषणो से यह छिद्ध कर दिया कि भारतवादी 
आधुनिक विज्ञान के अ्रव्यग्न, श्रनुर्शलन श्रोर श्रन्वेषण में किसी मी 
विदेशी में कम नहीं हैं। 
विदेशों में सम्मान 

पारद-नाइट्राइट के अन्वेपण मे आपकी यूरोप में ययेष्ट ख्याति 
हो जाने के बाद १६०४ ई० म बंगाल सरकार ने आपको सरकारी 
खर्चे से यूरोए की विभिन्न रसायनशालाओ के निरीक्षण के लिए मेजा। 
यूरोप में आर जहाँ भी गये घहों के विद्वानों श्रोर रतायनिकों ने आपका 
चड़ा आदर सम्मान किया। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हंस्थाश्रों ने आ्रापको 
अमिनन्दन पत्र समर्पित किये | श्रोर अपन अन्वेषण पर माषण देने के 
लिए साग्रह आमंत्रित किया। लन्‍्दन की केमिकल सोसाइटी और 
फ्रात्त की एकेदेमी आफ साइस न आपके सम्मान में विशेष उत्सवों का 
आयेजन किया । लन्‍्दन की यह के मिकल सोसाइटी अब आपको अपना 
उम्मा नेत फैलो मी बना चुद्ी हैं | 


हिन्दू रसायन का इतिहास 
इन अनुसन्धानों से मी कहीं अधिक प्र ठेद्धि आपको अपने सुप्रस्तिद्ध 
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प्रन्थ (हिन्दू रतागन का इतिहास! की रचना से मिली। १०-१९ वर्ष 
तक अध्ययन करने के बाद आचायय॑ महोदय ने 'हिन्दू रसायन का 
इतिहास'+ नामक अन्थ तैयार किया | इसका प्रथम माग १६०२ है० 
में प्रकाशित हुआ | प्रकाशित इोने के दो वर्षों के श्रन्दर इसके प्रथम 
द! संस्करण हायों हाय बिक गये। प्रथम मांग के प्रकाशित होने के 
पॉच वर्ष बाद दूसरा भाग भी प्रकाशित हुआ | 

इस महत्वपूर्ण प्न्थ द्वाग आपने प्राचीन सस्कृत अन्थों की सहायता 
से प्राचीन भारतीयों के रतायन जान की उत्कृष्टता को सिद्ध किया | 
और श्रकाव्य प्रमाण देकर बतलाया कि प्राचीन मारत में रणयन की 
प्रगति श्राधुनिक प्रगति की टक्कर की थी | इस पुस्तक के प्रकाशित 
होने से पाश्चात्य विद्वानों 3 एक तहलका ता मच गया, और प्राचीन 
भारतीयों के उत्कृष्ट रखायन ज्ञान का परिचय पाकर उन शोगों के 
श्राएचर्य का ठिकाना न रहा | इस पुस्तक ने मारत को रतायन के 
इतिहास में समुचित स्थान प्रदान किया | विान के इतिहास के एक 
अनात किन्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण श्रष्याय को विजान संसार के धम्कुछ 
रखने के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने आपकी भूरि-भूरि प्रशा की | 
तर्मनी के एक प्रसिद्ध लेखक इस्मान शेंलेंज ने उत्त मय कहा था, 
डा० राय की पुस्तक मे पत्न धमुद्ययः के जिन प्रयोगों का वर्णन दिया 
हुआ दे उनसे जात होता है कि १ ३ वीं और १४वीं शताब्दियों के 
हिन्दू सतायनिक उमरकालीन यूरोग्ियन विद्वानों से कहीं बढ़े चढ़े थे | 


ता 
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रप्तावन विज्ञान उन दिनों मारत मेँ पूर्णता को प्राप्त हो गया था। 
तत्कालीन दूसरे देश इस विषय में मारत हे बहुत पिछड़े हुए थे । मुप्सिद्ध 
रखायनिक बणेलि ने इस पुत्तक की प्रशता में 'कनंज दे सवाः नानक 
फ्रेंच पत्रिका नें पूरे १५ एशे की आलोचना लिखी थी | 

डाक्टर राय ने अरस्ने ग्न्थ के प्रथम मांग में प्राचीन मारत के 
श्ठायनिक शान का दर्णन करते छुए उस चुग को चार मागों 
में विभाजित किया है। (१) आयुर्वेद काल बुद्ध मगवान के पूर्व से 
आरम्म होकर ईसा की आठवी उ्दी में समाप्त होता है, (२) उंक्रान्ति 
काल---६ वीं शताब्दी से १२ वीं शताब्दी तक (३) तांबिबकाल-- 
१३ वीं शताब्दी से सोलह वीं शताब्दि के मध्य तक और (४) आर- 
म्मिक रखावन काल। चरक, सुश्रुत एवं वागमट्ठ प्रसृति वैज्ञानिकों की 
मणना प्रथम काल में को गई है | वुन्द ओर चक्र पाणि की दूछरे में, 
दीसरे में स्साणंव और चौथे में रन समुच्चय प्रमुख वतलाये गये हैं | इसी 
खची में कतिपय अन्य उंत्कृत अन्य एवं हस्तलिखित पत्र श्रादि भी 
शामिल हैं | दूसरा भाग भी पहले ही माग से सम्बद्ध है | अपनी पुन्दक 
में अचाय गय ने नागाजुन के रसरलाकर नामक रसायन पन्य का पूर्ण 
उपयोग किया है | स्थान-स्पान पर इसी ग्रन्य का हवाला दिया गया 
है। नागाजुन के ताथही उठके शिष्ष्य रक्त घोष के कार्यो का भी 
विवरण है | वोद्धकाल में नागाजु न ही ने भारत में कौमिया » का 
प्रवेश किया या। राय महोदय ने श्रपनी अकाव्य युक्तियों हारा वौद्ध 
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काल में भारत मे रतायन के श्ञान की यथेष्ट उन्नति होने श्रौर बौद्ध 
सों में तन्‍तरों एवं कीमिया के प्रयोगों का किया जाना पूर्ण रूप से सिद्ध 
किया | १३ वीं शताब्दि में धससागर? नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ के लेखक 
भोबिन्दाचार्य ने भी इन्हीं बौद्ध मिछुकों से कीमिया तीखी थी | 

आचार्य राय की यह महान्‌ पुस्तक थोडे ही समय में सतार भर में 
पढ़े सम्मान और विश्वास की दृष्टि से देखी जाने लगी | यूरोस की कई 
भाषाशों में इसके अनुवाद प्रकाशित किये गये | इसके उपलब्ध में 
डरहम विश्वविद्यालय ने १६१२ ई० में आ्रापक्ो डी० एस-सी० की 
सम्मानित उपाधि प्रदान की | 


आचाय की शिष्य मण्ठली 


आचार्य राय ने स्वयं उच्चकोटि के अ्रन्वेषण करने के ताथ ही अपने 
अनेक शिष्यों को भी उच्चकोटि की मौलिक गवेषणायैँ करने के लिए 
अनुप्राखित किया है। आम दिन रसायन विजान के सम्बन्ध में भारत 
की विभिन्न रसायनशालाश्रों मे जो महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य हे 
रहा है वह सब आचार्य राय ही के परिश्रम और अ्रध्यवकत्ाय का परिणाम 
है। आपने रतायन की केवल शिक्षा ही नहीं दी है, वरन्‌ रतायन के 
सैकड़ों उत्कृष्ट विद्वान तैयार किये हैं, ये विद्वान श्राज देश भर में 
फैले हुए हैं, ओर रखायन के अध्ययन, अध्यापन एवं अनुशीलन मे 
लगे हुये हैं। 

झाप स्वयं जो कुछ भी श्रनुपन्धान करने रहे हैं उत्तका अधिकाश 
भेय बराबर अपने शिष्यों ही को देते रहे हैं | स्वयं श्पने भौलिक कार्यो 
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तथा अपनी शिष्य मंडली के प्रयत्ञों से आचार्य राय ने जो प्रतिद्धि 
प्रात्त की है उस पर समस्त देश गर्व कर सकता है | श्राप श्रपने शिष्यों 
को उचित शिक्षा देने ओर उन्हें सन्धान कार्य में प्रवृत्त करने के अ्रति- 
रिक्त श्रोर किसी मी कार्य के महत्व को दृष्टि से नहीं देखते। एक सच्चेः 
भारतीय श्राचाय॑ की मॉति अपने शिष्यों ही को अपनी बहुमूल्य सम्पत्ति 
समझते ओ्रौर कहते हैं कि में स्वदेश के लिए, इन से बढ़कर और कोई 
घन श्रथवा सम्पत्ति नहीं छोड़ सकता | आपकी यह हार्दिक अमिलाषा 
रहती है कि आपके शिष्य आपसे भी अधिक योग्य और प्रतिद्ध बनें। 
आपका कथन भी है कि श्रध्यापक को अपने शिष्यों को छोड़कर श्रौर 
उमी जगह विजय की श्रमिलाषा करनी चाहिए | 

आप के शिष्यों में डा० नौलरक्घर, डा० रसिकलालदत्त, डा० 
जानेन्द्र धोष, डा० पंचानन नियोगी श्रोर डा० शानेन्द्र मुखर्जी, प्रभृति 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | डा० जशनेन्द्र धोष ने भोतिक रतायन 
में बहुत ही महत्वपूर्ण श्रोर श्रति उच्चकोटि की खोज की है| उनका 
विषय भी बहुत गहन है ओर उस पर वाटहाफ, अ्रद्दीनियस एवं 
ओस्ट्वाल्ड प्रति संसार प्रष्तिद्ध वैधानिक लगातार कई वर्ष तक काम 
करने पर मी ठीक ठीक फल न प्राप्त कर सके थे | परन्तु डा० घोष को 
अपने श्रनुधन्धान में पूर्ण सफलता मिली | उन्होंने जो सिद्धान्त और 
नियम बनाये हू उन्हें समस्त विज्ञान ससार ने एक स्वर से स्वीकार 
कर लिया है | 

स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रकुन्नचन्द्र गय॒ और उनके शिष्यों की 
चचा करते हुए एक बार कह्दा था कि आचार्य प्रफल्चन्द्र राय का व्यक्ति- 

१६ 
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तय उनके शिष्यों द्वारा श्रनेक व्यक्तित्वों में परिणत हो गया है--आचाय 
नी का हृदय अनेक हृदयों में प्रकम्पित होता है | ऐसा हसी कारण 
सम्भव हो तका है कि श्राचार्य ने झरने आपको शिष्यो के लिए. भ्रपण 
कर दिया है। आचार्य अपनी श्रात्मत्याग की देवी शक्ति ही से ऐपा 
करने में सफल हो पके हैं| उनके श्रधिकाधिक श्रात्म त्याग से यह 
शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जायगी | 


सम्मानीय अवकाशप्राप्त आचाय 


अद्वाइस वर्ष तक प्रेतिडेसी कालेज में प्रोफेतर का काम करने के 

बाद १६१६ ई० में प्रायने सरकारी नोकरी से श्रवकाश ग्रह्य कर 
लिया | प्रेषिडेंसी कालेज से श्रपना सम्बन्ध विच्छेद करते हुए आाको 
बड़ा दुःख हुआ। परन्तु शीम ही आपको और अधिक विस्तृत कार्य- 
क्षेत्र में पदापंय करने का सुथोग प्राप्त हुआ। सरकारी नौकरी से 
अवकाश ग्रहण करने के बाद ही श्राप सर श्रासुतोष मुकर्जी द्वारा 
स्थापित यूनिवर्स्टी ताइंत कालेज क्री र्तायनशाला के डाहरेक्टर नियुक्त 
किये गये । इस पद पर श्राप १६३६ तक काम करते रहे | इस बीच 

में प्रथम पॉंच बषे को छोड़ कर शेष १४ वर्षो श्र्थात्‌ १६२१ से १६३६ 
तक का अपना पूरा वेतन आप विश्वविद्यालय ही को दान करते रहे | 

यह सब घन विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं को ठुपम्पन्न बनाने ्रौर 
श्रन्वेषण-छात्रवृत्तियों देने में खर्च किया जाता रहा । १६३६ में आपने 

विश्वविद्यालय की सक्रिय सेवा मे भी अ्रवकाश अहण कर लिया। 
झपने कार्यकाल में विश्वविद्यालय की आ्रापने जो श्रद्धिती१ सेवायें की 


ँ 
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थी उनके प्रति भ्रादर भ्रोर ऋृतजता प्रकट करने के लिए, विश्वविद्यालय 
ने, आपको अ्रवकाश अहण कर लेने के वाद अपना “तम्मानीय श्रवकाश- 
प्राप्त श्राचार्य! नियुक्त किया । 


रसायनिक उद्योग धन्धों के नेता 


भ्राचार्य राय की विज्ञानलाघना केवल विशुद्ध विज्ञान के नवीन 
तथ्यों का पता लगाने ही तर्कतीमित नहीं रही है। उन्होने श्रपने श्रष्य- 
वलाय से जो शान उपार्नित किया है उसको कार्य रूप मे परिणत करने 
तथा उसकी सहायता से श्रपने देश की प्राकृतिक सम्पत्ति का सकुपयोग 
करने के मी उल्लेंखनोय और महत्वपूर्ण प्रयात किये हैं | राष्ट्रीय सम्पत्ति 
बढ़ाकर देश के दुख दारिद्वथ को दूर करने की मरतक चेश की है। 
बंगाल केमिकल एल्ड फार्मेसिटिकल बक्से! की स्थापना, संगठन ओर 
सुचाद रूप से उठका सचालन, आगे आने वाली सन्तति को बराबर 
श्राप'की याद दिलाते रहेंगे | 

बचपन ही से आप में देश प्रेप की मावनायें जाणत हो जुकी थीं 
श्र प्रति वर्ष लाखों करोड़ों रुपयों की श्रोषधियों तथा रसायनिक द्रव्यो 
का विदेशों से मारत में आना बहुत श्रखरता था। विद्यार्थी जीवन 
हमाप्त होने के वाद ही से आ्राप बराबर इस धुन में लगे रहते ये 
कि किपी तरह इन पथ चीजों को मास्त में मी तैयार करने का 
प्रबन्ध किया जाथ और भारत में एक ऐसा कारखाना खोला 
जाय जहों अंग्रेजी आ्ोपधियाँ तथा आवश्यक रसायनिक द्रव्य तैयार 
किये जा सके | 
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बंगाल केमिकल को स्थापना 
प्रेषिडंठी कालेज में प्रोफेतर नियुक्त होने के बाद शिक्षाविभाग के 
अंग्रेज डाइरेक्टर के तीखे ब्यंग ने आ्रापको इ8 काम के लिए विशेष 
रुप से प्रोत्वाहित किया | उन दिलों भ्रापको केबल २५०) माततिक वेतन 
म्रिल्ता था | इसी रुपये में से आरको पेतृक ऋण भी चुकाना पड़ता 
था। पैतृक ऋण चुकाने के साथ ही इसी वेतन में से भ्राय दूसरों को 
दान श्रोर श्रायिक तहायता मी देते थे । इस गादढ़ी श्रोर स्वत कमाई 
से आपने दो तीन साल के श्रन्दर ८००) बचाकर अपने रहने के कमरे 
ही में, देशी जड़ी वृट्यों ओर श्रोषधियों से विलायती ढंग की दवाहयाँ 
तैयार करने के लिए बंगाल केमिकल भ्ोर फार्मेसिटिकल वर्क्स का 
भी गणेश किया | यह उन्‌ १८६२ ६० की वात है। श्रापको प्रेष्ठिडेती 
कालेन में काम करते हुए पूरे तीन ताल भी न हो पाये थे । १० बजे 
से ५ बजे तक श्राचार्य जी कालेज की प्रयोगशाला में रहते श्रोर वहाँ 
कप्त कर मेहनत करते | उुब्रह शाम का अपना सारा 'समय इस 
कारखाने के काम में लगाते | भ्रापका कमरा ही आयकी फैक्टरी थी 
इस काम में आपको अपने ही सरीखे उत्साही और कर्चव्यगगयण 
दो सहयोगी मी गिल गये | ये दोनों, डा० अ्रमूल्यचरण वमु एग० त्री० 
और श्री सतीशचन्द्र तिंह एम० ए० थे | तीनो ही मित्र जीवन त्रेत्र में 
प्रवेश करने वाले नोसिलिये नवयुवक थे | न उनके पात्र पू जी थे प्र 
न व्यवसायिक अनुभव | यदि कुछ था तो उत्साह भ्रौर व्रिचार । के, 
स्वदेश प्रेम श्रौर श्रपने काम की लगन | उन दिनों स्वठेशी श्रौर #*शी 
का भी कोई खयाल नथा श्रस्धु आचार्य राय और उनके सहय हें 
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को भ्रपने श्रायोजन मे ध्रोत्ताइन मिलना तो बहुत दूर उलदी श्ननेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर आआचाये राय ओर उनके 
साथियों ने इन कैठिनाइयो की तनिक भी परवाह न को | बराबर श्रपने 
कार्य में सच्चाई के घाथ लगे रहे, फलस्वरूप उनका यह कारखाना 
आज बंगाल दी नहीं सारे मारत का गौरव है| 

धीरे धीरे श्रापफे कारखाने की ओोष॑धियो का अच्छा प्रचार हो 
गया, डाक्थर, चिकित्सक एवं जन साधारण उन पैर विश्वास करने लगे। 
परन्तु दुर्माग्ययश तीनों नवयुवक अधिक उम्तय तक धाय ताथ काम न 
कर सके | योडे ही दिन के बाद राय महोदय के ईन दोनों साथियों का 
ध्वर्गवात हो गया | उत्तीशचन्द्रसिंह ने तो काम करते करते श्रपने श्रापको 
विज्ञान की चेदी पर ही निछावर कर दिया। काएखाने में काम करते 
हुए प्रशिक एतिड # के विषैले प्रमाव से उनकी मृत्यु हुई | झ्रापको 
अपने साथियों के अतमय ही में छित जाने का बहुत अ्रधिक दुख 
हुआ ओर इससे कारखाने के काम को भी बड़ा धक्का लगा, पर आप 
हतोत्साइ न हुए और दूसरे सुयोग्य कार्यकर्ताओं, विशेषकर श्रपने 
धंगाली शिष्यों को जुथाकर अ्रंपने काम को ओर अधिक उन्नत बनाने के 
लिए हढता से श्रग्रवर हुएं। हस बीच में श्रापको प्रो० चन्द्रभूषण माहुडी 
फा सहयोग प्राप्त हुआ | प्रो० भादुड़ी जैसे निस्स्वार्थ ओर चुपचाप छगने 
के साथ काम करने वाले सहकारी के मिल जाने से भी बसु और श्री 
छिन्हा की मृत्यु से होने वाली क्षति की बहुत कुछ पूर्ति हो गई | १६०१ 
िित--त+-तमतमतमत/तम+5मत#ह#...नतततत#त0तहतत | 
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मैं आपने कारखाने को ५० हजार के मूलधन से पब्लिक लिमिटेड 
कम्पनी के रूप में रजिस्टर करा लिया | अरब तो कारशाने की पू'जी ६० 
जार से बढ़कर ५० लाख से मी श्रधिक हो गई है | 

श्रोषधियों के श्रतिरिक्त नाना प्रकार के रसायन, निःसंक्रामक एवं 
धरत्तग दोष निवारक पदार्थ, चीर फाड़ के काम की चोजे, श्राव बुझाने 
श्रोर गेस बनाने के यंत्र, प्रयोगशालाओ्रों की तामओ, वेनानिक तुलायें 
तथा दूधरे उपकरण बनान। इस छझारखाने की विशेषता है। रसायनिक 
द्रव्यों, श्रोषधि उपचार की सामग्री के अतिरिक्त कारखाने में नाना 
प्रकार के सुगन्वित द्रव्य, प्रसाधन एवं शद्धार को श्रेष्ठ सामग्री मी तैयार 
की जाती हे श्रोर विभिन्न विषयों में श्रनुसन्धान कार्य का बहुत बढ़िया 
प्रनन्ध है | कारखाने का गन्धक का तेजाब बनाने वाशा विमाग भारत 
है नहीं एशिया में श्रपना मानी नहीं रखता । 

कारखाने के मज़दूरों को दूसरे स्थानों की श्रपेत्वा कहीं 
प्रधिक सुविधायें हैं। कम से कम वेतन पाने वाले साधारण 
मजदूरों तक के लिए प्राबिडेंट फंड हरी व्यवस्था है। कारखाने में होने 
बल्ले मुनाफे में मज़दूगें को मी यथीचित हिस्सा दिया जाता है । मज़बूरो 
डी शिक्षा के लिए स्कूल, पुस्तकालय एवं बाचनालय तथा मनोविनोद 
के लिए क्वव तथा खेल-कूद के साधनों का पर्यात प्रन्‍न्ध कारखाने 
क्री ओर से है | 

बंगाल केमिकल की सफलता, सुप्रवन्व, सुब्यवस्था एवं श्रगाघारण 
उन्नति का श्रेय इसके संस्थापक एवं श्राण शक्ति आचार राय को प्रात 
है| बयोवुद्ध हो जाने पर मी भाप बरावर इसे श्रोर अधिक उच्चत 
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बनाने के लिए सदैव उत्सुक एव प्रयक्ष शील रहते हैं । इस कारखाने 
की स्थापना ओर श्रेष्ठ प्रबन्ध एव उन्नति के द्वारा आपने भारतीय वज्यव- 
पायियो के सम्मुख एक श्रादर्श प्रस्तुत करने के साथ ही रखायनिक 
उद्योग धन्धों का मार्य प्रशप्त कर दिया हे श्रोर आज ई8की देखादेखी 
बंगाल ही नहीं सारे भारत में रखायनिक पदार्थ एवं श्रोषधिया आदि 
तैयार करने के बोलियों कारखाने खुल चुके हैं | इस कारखाने के द्वारा 
आपने अपने इप कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित किया है कि किपी 
भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए, भव्य मवनों एव.भारी रकमों को 
ज़रूरत नहीं है| आज आचार राय द्वार श्रपने रहने फे कमरे में प्रारम्भ 
किये जाने बाला अत्यन्त नगश्यत्ता कारखाना मारत का गौरव है। 


विज्ञान कांग्रेस के सभापति 


सक्लेप भे यह कहना श्रनुचित न होगा कि आचार्य राय ने अ्रपना 
धारा जीवन ही भारत में रसायन विशान की शिक्षा एवं अ्न्वेषण को 
पुनर्भीवित करने तथा उसे उन्नति पथ पर अम्र॒तर करने में उत्सर्ग क्र 
दिया है| श्राचार्य महोदय अपनी विज्ञान खाघना आरम्म करने के 
समय ही से देश की विभिक्त वैज्ञान्कि सस्याओ में मी धक्रिय रूप से 
भाग लेते रहे हैं। १६२० ई० में अपनी सफल विशान साधना और 
विज्ञान के लिए की गई' महत्वपूर्ण सेवाओ्रों के उपलक्ष्य में श्राप मारतीय 
विजान कॉप्रेस के सभापति निर्वाचित किये गये | 

उस अवसर पर नवयुवकों से आधुनिक संसार में उन्नति शिखर 
पर भार होने के लिए विशान के भ्रध्ययन, अ्रध्यापन एवं अनुशीलन 
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में श्रति उत्ताह पूर्वक भाग लेने की अ्रपील्ष करते हुए. आपने कहा या 
कि 'शताब्दियों सेहम शाल्ों के अधमक्त बने हुये हैं, इससे हमारी विचार 
शक्ति छुप्त प्राय हो गई है श्रोर हमारे मानसिक विकास में बड़ी बाधायें 
उपस्थित हुई हैं, ओर इसी लिए हम विगत एक हजार वर्षो पे कई 
उल्लेखनीय उन्नति करने में तफ़ल भी नहीं हो सके हैं | देश की उन्नति 
के लिए विज्ञान की शिक्षा ्रनवार्य हैं| विज्ञान अन्व विश्वात पर 
निर्भर नहीं रह सकता, विज्ञान तो सत्य पर निर्मर हे और वैज्ञनिक 
अनुशीलन का उद्देश्य सत्य को हेंढ़ निकालना है। श्रतशव उदार 
मानसिक विकात के लिए हमे इसी वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अपनाना होगा। 
हमारे युवकों में योग्यता की कमी नहीं है | श्रावश्यकता है बै्य शोर 
उद्देश्य लिद्धि की श्रमिलाषा की | इसके साथ ही हश्सले के अनुमार 
विज्ञान के लिए, शत्मत्याम भी श्रनिवार्य है (? 


इंडियन केमिकल सोसाइटी 


संक्षेप में यह कहना अनुचित न द्ोगा कि श्राचार्य राय ने स्वर्य 
श्रपना सारा बीवन भारत में रतायन की शिक्षा एवं अ्रन्वेषणण को पुन- 
जीवित करने तथा उसे उन्नति पथ पर श्ग्र॒तर करने में उत्स्ग करने के 
ताथ ही श्रपने शिष्यों एवं श्रन्य विद्यार्थियों को मी ऐेही करने के लिए 
शतशः प्रयत्ञ किये हैं श्रौर उरम निरत्वार्थ भाव से | मारतीय विशान कांम्रे तके 
उमापति निर्वाचित किये जाने के पूर्व ही आप मारत में रतायन सम्बन्धी 
अ्न्वेपण कार्य करने वाले वैजानिकों को संगठित करके उनके कायों में 
पूरे तामझस्य एव सहकारिता स्थापित करने की बात सोच रहे थे | 


डा० सर प्रफुनल्नचन्द्र राय र्४६ 


विज्ञान कांग्रेस के समापति बनाये जाने के वाद आपने इस शोर विशेष ध्यान 
दिया ओर लगातार तीन चार ताक्ष-तक कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों के 
मौकों पर रतायनिकों का एक अ्रखिल मारतीय संगठन स्थापित 
करने पर बहुत जोर दिया| इन प्रयक्ञों के फल स्वरूप १६२४ 
में, श्राप इडियन केमिकल सोसाइटी की स्थापना कराने में सफल हुए. । 
प्रारम्म ही में यह संघ भ्रखिल मारतीय स्थिति को पहुंच गया । आचाये 
राय ही इस सोताइटी के प्रथम समापति भी बनाये गये | श्रपने अद॒म्य 
उत्साह से आपने इस सस्या को बह संजीवनी शक्ति प्रदान की कि 
स्थापना के दो चार साल के अन्दर ही इसकी गणना मारत की प्रमुस्त 
वैज्ञानिक संस्थाओं में की जाने लगी ओर आज तो यह संस्था भारत ही 
नहीं संसार की रतायन सम्बन्धी श्रेष्ठ संस्थाओं में मानी जाती है-॥ 
इस संस्था ने मारत में रायन के प्रचार श्रौर प्रचार फे लिए 
महत्वपूर्ण काय॑ किये हैं। आचाये जी ने इस संस्था की स्थापना 
के अतिरिक्त, इस को मवन निर्माण के लिये १०३५० रुपये का दान 
भी दिया है। 

सोसाइटी ने भी अपने संस्थापक ओर संरक्षक के प्रत्ति आदर और 
प्रेम प्रकट करने के लिए. उनकी उत्तरवीं वर्षगोठ के अवतर पर १६३१ 
ईं० में उन्हें एक स्मारक ग्रल्थ उम्रपिंत किया था | इस भन्थ से भारत 
में होने वाले रसायन सम्बन्धी मौलिक अन्वेषण निवन्ध तथा मौलिक 
अनुसन्धान ओर अन्वेषण कार्यों के विवरण संग्रह किये गये थे | यह 
ग्रन्थ आधुनिक भारत में रसायन की प्रगति का एक उत्कृष्ट उदाहरण 
है। भारत के उ्मः श्रेष्ठ रतायनिकों ने इस ग्रन्थ में अपने अ्रन्वेषणों के 
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विवरण तथा तत्सम्बन्धी मौलिक निदंध देकर श्राचार्य के प्रति अपनी 
भ्रद्ाज्ञलियां श्र्पित की थीं | 


साहित्य सेवी राय 


डा० प्रफुल्नचन्द्र राय केवल वैज्ञानिक ही नहीं है| शाहित्य भर 
इतिहात में भी उन्हें बड़ी रुचि है| ४हिन्दू रसायन का इतिहास” में 
इनके विज्ञान, इतिहाप श्रोर साहित्य प्रेम इन तीनों ही का सामझ्जत्य 
देख पड़ता है| “ग़दर के पूर्व और बाद का भाप” श्र मी भारतीय 
इतिहास की एक प्रमाणिक पुस्तिका मानी जाती है | श्राप श्रपनी मातृ 
भाषा बंगला की सेवा में मी बराबर तत्यर रहते हूँ | बंगला में वेशनिक 
विषयों पर बराबर कुछ न कुछ लिखा ही करते हैं | विशन की कुछ 
पुस्तकें भी श्रापने बंगला में लिखकर प्रकाशित कराई हैं। उनमें “जत्तु , 
विशान” सम्बन्धी पुस्तक उल्लेखनीय है| श्रापकी गणना बंगला फे 
श्रेष्ठ लेखकों भें की जाती दै। 

वैशनिक विषयों के श्रतिरिक्त श्राप सामयिक महत्व के विषयों पर 
भी बराबर लेख लिखते रहते हैं | अ्रपनी साहित्य सेवा के उपलब्ध में 
श्राप बंगला साहित्य सम्मेलन के सभापति भी बनाये जा घुकै हैं। उस 
अवसर पर श्रापने 'साहित्य में विशन का स्थान! शीर्षक विद्वतापूर्ण 
निबन्ध पा था | बंगला के श्रतिरिक्त आपने श्रेंमरेजी धाहित्य का बहुत 
श्रच्छा अध्ययन किया है। बर्क, कार्लाइल, एमर्सन, मिल, एवं स्पेसर 
प्रभृति पाश्चात्य विद्वानों के विचारों की आप पर गहरी छाप पड़ी है । 
आप ोक्सपीयर के मी बड़े श्रनुरागी हैं. श्रौर इस वयोवृद्ध श्रवस्था में मी 
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शेक्सपीयर के बारे में कई महत्वपूर्ण निवन्ध प्रकाशित कराये हैं| इनमें 
से दो-एक निवन्ध तो इसी वर्ष, उनकी ८० वीं वर्षगांठ मनाये जाने 
के कुछ ही पूर्व, कल्लकत्ता-रिव्यू में प्रकाशित हुए हैं| गम्मीर लाहित्य 
के भ्रतिरिक्त आप यैकरे, जाज॑ इलियट और डिकेंस के उपन्यात भी 
बढ़े चाव से पढ़ते हैं। आपने अँग्रेजी में अपनी आत्मकथा # “बंगाली 
केमिस्ट की जीवनी और अनुमव” के नाम से लिखी है। इसका 
प्रकाशन लन्‍्दन की पाल कम्पनी से हुआ हे । 


समाज सेवा ओर देश सेवा 

उन्चकोटि के वैज्ञानिक होने के साथ ही आराचार्य राय प्रमुख 
समाजसेवी एवं देश प्रेमी भी हैं। आाउने केवल अपने वैज्ञानिक कायो एव 
हिन्दू रसायन के इतिहास की रचना ही से देश का मुख उज्ज्वल नहीं किया है 
वरन्‌ स्वदेश की उन्नति श्रोर समाज सुधार के लिए, बरावर ठोस और 
रचनात्मक कार्यो में भी संलग्न रहे हैं। श्रापकी रचनात्मक कार्य करने 
की प्रवुति केवल बंगाल केमिकल के संगठन ओर संचालन ही से नहीं 
शान्त हो गई दे | स्वदेशी ओर खादी में आपका हृढ विश्वास है | 
१६३१ के राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों धारे देश में दोरा करके स्वदेशी 
का प्रचार किया ओर स्थान स्थान पर स्वदेशी प्रदर्शिनियों का संगठन 
कराकर उनका उद्धाय्न किया | उन दिनों जब देश मर में प्रचरड 
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दमन दावानल् का दौर दौरा था, भापकै माषणों से राष्ट्रीय युद्ध से यके 
हुए देश में जागति श्रोर उत्ताह की एक नई हाइर दोढ़ गई यी | 
स्वदेशी प्रचार श्रौर रतायनिक उद्योग घन्धों के संगठन के धाथ ही 
आपने खादी प्रचार और खादी निर्माण के शिए भी उल्लेखनीय कार्य 
किया है | वंगाल का सुप्रतिद्ध खादी प्रतिष्ठान श्राप ही के प्रयत्नों का 
सुपत्त है। खादी प्रतिष्ठान द्वारा खादी प्रचार के साथ ही पैकड़ों निधन 
एवं अ्रतह्यय परिवारों की रोटी की तमत्या हल हो रही है। आपने 
-कांप्रेह के दूसरे रचनात्मक कार्यो में मी सक्रिय माग लेकर कां्रेस कार्य 
क्रम को जो शक्ति प्रदान की है, बढ़े बढ़े काम्रे सी नेता भी उतकौ मुक्त 
करठ से सराहना करते हैं| 

भ्रपनी आदर्श समाज सेवाश्रों के लिए श्राप १६१७ ई० में भ्रखिल 
आरतीय तमाज सुधार कानफरेंस के समापति मी बनाये गये थे। ठसे 
अबतर पर आपने तमाम सुधार की श्रत्य योजनाओं के साथ ही अ्रह्नृतो- 
द्वार पर भी बहुत जोर दिया था | यह बात देश में महात्मा गान्धी के 
नेतृत् में अतहयोग झ्ान्दोलन तथा कांम्रेस द्वार अछ्ूतोद्धार कार्य कम 
के अपनाये जाने से चार वर्ष पहले की है। अल्यूतोद्वार उमतनवी श्रापकै 
विचारों को सुनकर कट्टर पंथी एव उनातनी लोग बडे ऋद्ध हुए थे और 
यहा तक कहने लगे थे कि आचार्य राय देश की-राजनैतिक प्रगति में 
रोड़े अदा रहे हैं । परन्तु धीरे धीरे लोग आपकी बातों की यधार्यता 
और सज्चाई को समझते लगे श्रोर आगे खलकर कांग्रेस ने भी 
महात्माी के नेतृत्व में इत काम को आ्रापने कार्यक्रम का भ्रम 
अप माना | 
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श्रापके बहुत शिष्यों श्रौर मित्रों का कहना दे कि देशमक्ति 
की भावनाओं ने श्रापकी अ्नल्वेषण एवं व्यवताविक प्रतिमा को 
पूर्णतया विकतित नहीं होने दिया है। देश के ज्ञिए आपने शन्वेषण 
कार्य की भी परवाह नहीं की है और पैकड़ों हो वार भाषण देते हुए 
धोषणा की है कि “अन्वेषण झुक सकते हैं, उद्योग और घन्घों का संगठन 
मी रुक सकता है, परन्तु स्वराज्य नहीं ऐेका जा सकता |” श्रापकी 
देशभक्ति की भावनायें वाल्यकाल ही से विकतित होकर उमर के साथ 
पुष्ट और प्रौद होती गई हैं आप इस बुढ़ापे में मी जितनी लगन भर 
उत्साह से काम करते हैं कि उसे देखकर नवयुवकों तक को दातों तके 
अंगुली इवानी पड़ती है । 

चर्खा प्रचार 

१६२२ ईं» में उत्तरी बंगाल में वाद श्ाने शोर श्रकाल पड़ने पर 
आपने जित श्रदम्य उत्साह के साथ काम किया था उसकी स्मृति अब 
भी बहुतों के लिये कल की ही बात है | श्राप इस काम में तन मन 
घन से जुट गये थे | श्राप के साथ दी आपके सैकड़ों तरुण शिष्य इस 
मानवोचित कार्य में अग्नतर हुए | आपकी संगठन शक्कि को देख कर 
बढ़े बडे सरकारी अफपरों के दोँत खट्टे हो गये | कुछ गोरे अफपरों को 
तो यहों तक कहना पड़ा कि अगर महात्मा गाघी को श्राचार्य राय 
सरीखे दो चार सहकारी ओर मिल नाते तो उन्हें एक ही वर्ष में स्व॒राज्य 
ले लेने में अवश्य फलता मिलती | 

एस भारी सावंजनिक संकट के समय आपको महात्मा गाघी के चर 
श्रोर-खादी की महत्ता समझ में आई श्रीर आप जन साधास्ण के कष्ट 
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निवारण के लिए चर के प्रचार में लग गये | झब आप चले की उपयो- 
गिता श्र महत्ता में, एक वैज्ञानिक होते हुए भी, दृढ़ विश्वास रखते हैं | 
आपका चर्सा प्रेम रसायन प्रेम से किसी भी श्रंश में कम नहीं कहा 


ला सकता | १६२४ में कोकानाडा कांग्रेस के अवसर पर खादी प्रदर्शिनी 
का उद्घाटन करते हुए आप ने बतलाया था कि च्े से केवल यूत ही नहीं 


कतभा, भ्ौर मी बहुत से छोटे छोटे ग्रामीण उद्योग धन्धों को प्रोत्साइन 
मिलता है । जिस समय एक पूरा गाँव चर्खा चलाने लगता है गॉँव में 
करपे भी जोरों पे चलने लगते हैं। रंगरेज्ञ ओर बढ़ई को भी रोज़गार 
मिल जाता है। लोहार को भी तकुए बनाने और उनकी मरम्मत करने 
से फुरतत नहीं मिलती | वास्तव में चर्खे से चूत कातना ही एक ऐसा 
ग्रामीण घन्धा है जिपतसे हमारे गाँवों की समी ज़रूरतें पूरी हे सकती हैं । 
चर्खा ग्रामीणों में साहत, आत्मविश्वास, चपलता श्रादि गु्यों का 
भी विकास करता है। इन गुणों से गॉव में जीवन श्रौर मायति 
की एक नई लहर फैल जाती है और गॉंव का गोंव श्रधोगति में गिरने 
से बच जाता है। 


स्वदेशी भेरा धर्म है 


स्व॒देशी के आप ज़बरदस्त पैरोकार हैं| कुछ वर्ष पूर्व मद्रात लव 
देशी प्रद्शिनी का उद्धाटन करते हुए आपने कहा था 'में स्वदेशी हू 
स्वदेशी ही मेरा धर्म है | शननेतिक परिवत्तन भरोर आन्दोलन मुझे मेरे 
निचय से डिगा नहीं 5कते | मुके बहिष्कार शब्द से घृणा है | स्व 
देशी प्रचार के साथ बहिष्कार शब्द का व्यवहार भी उचित नहीं प्रतीत 
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होता | बहिष्कार किसी खास उद्देश्य को सामने रख कर किया जाता 
है| उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर फिर बहिष्कार की क्रोई ज़रूरत 
नहीं रह जाती | श्रतः वह एक सामयिक एवं अस्थायी वात हो सकत 
है| परन्तु स्वदेशी प्रचार करना श्रोर स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम करन 
स्थायी बात है। श्रपने देश की उन्नति करना, उसके उद्योग घन्धों की 
रक्षा करना, यह तो निर्मल स्वदेश प्रेम के भावों से परिपूर्ण है |? 

संज्षेप में अचाय॑ राय ने अपना सारा का सारा जीवन मातृभूमि 
की सेवा में उत्सर्ग कर दिया है | शिक्षा, विशान, समाजसुधार, राजनीति, 
स्वदेशी व्यवसायों की उन्नति श्रादि श्रादि अ्रनेक क्षेत्रों मे सक्रिय रुप से 
झापने भारत की सेवा की है। श्रोर इन सेवाश्रों के लिए आधुनिक 
तरुण भारत के निर्माताओं में श्रायका नाम सदैव श्रग्रयरुव रहेगा | 

यथेष्ट बयोवुद्ध हो जाने पर भी इन कायें में आप सक्रिय रूप से 
बगपर भाग लेते रहते हैं| श्राज कल भी श्राप बंगाल की सुप्रतिद्ध संकर 
तारन समिति तथा नारी कल्याण आश्रम प्रभति लोकोपकारी संस्याओं के 
अमापति हैं। 


सरकार द्वारा सम्प्रानित 


अपनी इन सेवाश्रों के लिए आपको बन साधारण के साथ ही साथ 
सरकार से भी समझ समय पर ययरेष्ट सम्मान मिलता रहा है| १६११ ६« 
में छापको सी० आई० ई० कौ उपधि प्रदान की गई थी | ओर उसवे 
बाद महायुद्ध की सम्राप्ति पर आपको 'सरः का खिताब दिया गया | इन 
ऊंचे खिताबों को पाकर तथा सरकारी पेंशनर होते हुए मी श्राप सरकार्र 
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नीति की कड़ी ठीका टिप्पणी श्रोर श्रालोचना करने में कमी 
श्रागा पीछा नहीं करते । श्रोर केवल आलोचना करके ही शान्त नहीं हो 
नाते श्रावश्यकता पड़ने पर अपने कथन को व्यवहार में लाकर भी 
दिखला देते हैं | 


केमिकल सोसाइटी के फेलो 

सरकार के साथ ही देशी श्रोर विदेशी बीसियों प्रतिष्ठित संस्थाश्रों ने 
आचार्य के प्रति श्रादर श्रौर सम्मान प्रकट करके अपने को गौर- 
वान्वित किया है| कई विदेशी और भारतीय विश्वविद्यालय आपको 
सम्मानित उपाधियों प्रदान कर चुके हैं| भारत के कई प्रमुख विश्वविद्या- 
लय आपको अपने यहा दीज्ञान्त भाषण देने के लिए आमंत्रित कर घुके 
हैं। विदेशों की कई वैशानिक संस्थाएं आपको श्रपन। सम्मानीय सदस्य 
बना चुकी हैं | १६३४ में श्राप छन्दन की सुप्रतिद्ध केमिकल टोताइय 
के सम्मानीय फैलो भी बनाये जा चुके हैं। 


सादा णीवन 

आचाय॑ राय सादा जीवन भ्ौर उच्च विचार वाले कथन में दृद 
विश्वास रखते हैं | अपना जीवन बहुत ही सादगी से व्यतीत करते 
हैं। दिखावे से बहुत दूर रहते हैं। ऊररी तड़क मंड़क से आ्रपको 
सख्त नफरत है | फैशन तो श्रपको छू तक नहीं गया है। कई बार 
यूरोप की यान्ायें कर चुकने के बाद मी, एवं पश्चात्य सम्पता एव 
संस्कृति के भ्रच्छे ज्ञाता होते हुए मी, झ्राप ठीघे सादे मारतीय ढंग से 
रहते हैं। आपका ठारा जीवन आत्मत्याग श्रौर तपस्या का ज्वलन्त 
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उदाहरण है। श्राचार व्यवहार में आप पूर्णतया बंगाली हैं और 
इतनी अधिक सादगी से रहते हैं कि बहुधा मैंठ करने वालों को 
झारको पहचानने में मी दिकृत होती हे। सादा रहन सहन के ताथ ही 
झाप का स्वमाव मी बहुत ही सरल है। 


अपूब आत्म त्याग 


घन सम्रह की श्रापको तनिक भी लालता नहीं है | श्रपनी आ्रामदनी 
का अधिकाश रुपया आप वबरावर निर्धन विद्यार्थियों, तार्वशनिक एवं 
शिक्षण ठंध्याओ को बाट देते हैं| कजकत्ता विश्वविद्यालय से १६२१ 
के बाद ते १६३६ तक पंद्रह वर्ष लगातार आपको भो कुछ भी आय 
हुई है उसे भरने वेतन सहित आपने रतायनशाला के पुन; निर्माण, 
रसायन के श्रन्वेषण एवं रसायन श्न्वेषण करने वाले विद्यार्थियों को 
ऊत्रवृत्तिया देने के लिए विश्वविद्यालय ही को दान कर दिया | ययेष्ट 
घन उगर्श्ति करते हुए भी आग श्रपनी श्रामदनी का शताश भी अपने 
ऊपर खर्च नहीं करते। आपकी निजी आवश्यकताये बहुत ही सीमित 
शोर स्वल्म हैं। पुस्तकों की कुछ अलमारिया कुछ पुरानी कुर्तिया एक 
अति जी मेज तथा एक बित्तर यही घर राय जैसे महान्‌ वैज्ञानिक की 
शहस्थी का सामान है | आपने विवाह नहीं किया है श्रोर श्रपने शिष्यों 
ही को सनन्‍्तानवत तमभते हैं | 

लाखों रुपये दान कर जुकने पर भी आप कभी अपने श्राप 
अपने दान की चर्चा तक नहीं करते। और न अपने इस कार्य को कुछ 
महत्व ही देते हैं। आपका कहना है कि छद दानों में घन का दान 

१७ 
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तब से निकृष्ट है । छात्रवुत्तिया देने के अ्रतिरिक्तआप बराबर निधन भर 
पफेद पोश विद्यार्थियों की चुपचा। श्राथिक सहायता मी दिया करते हैं और 
वह 'स प्रकार कि उन्हें कृतजता प्रकट करने का मी श्रवसर न मिले | 
बहुधा देखा गया हे कि बहुत से धनहीन दीन-दुखी बालक आप 
से आ्िक धहायता पाने के ज्षिए आपकी प्रयोगशाला मे गये हैं श्रोर 
आपने उन्हें अपने ही बच्चों की भाँति श्रपना लिया है | स्वयं उनका 
लाज्न पाज्षन किया है और श्रपने ख्चें से शिक्षित बनाया है | ग़रीब 
विद्यार्थी विशेष रूप से आपकी सहानुभूति पाते हैं | ्रापका कह्दना है 
कि गरीबी एक विद्यालय के समान है। इस विद्याज्षय की पढ़ाई बड़ी 
कड़वी और लम्बी है | परन्तु इस विद्यालय से जो ग्रेजुएट निकलते हैं 
वे सदैव सब प्रकार के कष्ट सहने के लिए, प्रस्तुत रहते हैं| उनका द्वदव 
ठोकरें सहते हहते श्रोर दुर्भाग्य के धक्के खाते खाते मजबूत हो नाता 
है। उनकी बुद्धि चैय॑ स्रे प्रोद हो जाती है और वे कठिन परिभ्रत्त के 
आ्रादी हो नाते हैं | निर्धनता की यह जंजौर उच्च आकाज्षा्ें एवं श्रमि 
लाषायें रखने वाक्षे युवकों के लिए कितनी कट और कितनी श्रसह्म है! 
परन्तु संछार की कितनी ही महान्‌ आत्मायें इन्हीं अतहा १४ खलाश्ों से 
घोर युद्ध करके ससार में अमर हो चुकी हैं| न्‍ 
आचाय॑ यथेश्ट घन दान करते हुए भी मुद्रा दान को कमी भी 
महत्व नहीं देते। उनका कहना है कि लोगों को धन की श्रावश्यकता 
जरूर रहती है, पर बहुधा सान्त्वनापूर्ण शब्द, सह्दानुभूति का व्यवहार, 
* दो चार नप्न शब्द अ्रथवा स्नेहमय शान्त मुस्कान आायिक 6हायता से 
-भी कहीं अधिक मूल्यवान छिद्ध होती है । 
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शिक्षा प्रणाली में सुधार 


आधुनिक शिक्षा प्रणाली की मी आपने सप्रय समय, पर बड़ी कड़ी 
श्रोर खरी श्रालोचना की हैं। इस प्रणालो का सब से बड़ा दोष आप 
विदेशं। माषा को शिक्षा का माध्यम बनाना बतलाते हैं। श्राप आधुनिक 
शिक्षा प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने के पक्ष में है ओर इस 
बारे में कई उपयोगी सुझाव मी पेश कर छुके हैं। श्रापका कहना है 
कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा देकर देश ने श्रपने अधिकांश 
नवयुवकों को बिगाड़ डाला है। इससे उनका बोद्धिक, मानप्तिक और 
शारीरिक विकास एकदम बन्द हो गया है। डिगरी प्राप्ति की अ्रत्यन्त 
उन्म्रादपूर्ण श्रोर उन्‍्मतत अभिज्ञाघा देश के मानसिक विकास में घुन 
के समान लग गई है। श्रायका कइना है कि जिम शिक्षा से मली 
भाति अपना पेट भी नहीं पाल छकते उप्तसे क्या लाभ १ विद्यार्थियों के 
आयिक सहायता देने के साथ ही आप उन्हें लौकिक कायें में 
सफलता प्राप्त करने के लिए. मी बराबर उपयोगी बातें बतलाते रहते हैं | 
स्वयं सादगी से रहने के साथ ही अपने शिष्यों को भी ताइगी एवं 
सच्चाई का पाठ पढ़ाया है| 


सफलता का रहस्य 


आपने जिस क्षेत्र में भी प्रवेश किया और जो काम भी अपने हाथ 
में लिया उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करके ही शान्त हुए हैं | आपकी इछ 
धबंतोमुखी उफलता का रहस्य श्रापके सुव्यवस्थापूर्ण सक्रिय जीवन में 
निहित हे । श्राप एक काम को एक ही समय में करने और उसी को 
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पूरी तोर पर करने में बिश्यात रखते हैं। आपका कहता है कि एकाम् 
होकर जो काम किया जाज़ा है उसमें श्रवश्य सफलता मिलती है | 
श्रध्ययन के लिए तो एका्रता बहुत ही आवश्यक है। एकाग्रता के 
'साथ ही आप जो भी काम करते हैं वह एक व्यवस्था श्रोर नियम्र के 
ताथ तथा निश्चित तमय पर | कमी मी अपनी चित्तवृत्ति को श्रपने 
ऊपर विजय प्राप्त करने नहीं दिया। प्रयोगशाला में काम करते समय 
श्राप संसार भर की दूसरी सभी बातों को पूरी तौर पर भूल जाते हैं श्ौर 
अपने प्रयोग के श्रतिरिक्त और किसी मी बात का ध्यान नहीं रह बाता | 
आपने विद्यार्यी जीवन ही से नियमित रूप से स्तराध्याय करने की भ्रादत 
डाली है | यह क्रम अब मी बना हुआ है भ्रोर श्राज कल भी प्रात:वाल 
आप निश्चित रूप से श्रवश्य कुछ न कुछ श्रध्ययन करते हैं। 
हती तरह से आपने शाम को नित्य प्रति घूमने जाने का भी नियम 
बना लिया है। जाड़ा हो या गर्मी, वरतात हो या आधो श्रापके इत 
नियम सें कभी अन्तर नहीं पड़ता | चौरंगी के मैदान के किसी एकान्त 
कोने में शाम को दो तीन मित्रों के साथ आ्रापको किपी भी दिन देखा 
ना सकता है, विशुद्ध बंगाली वेष भूषा में | श्रामतौर पर कहा जाता हे 
कि वैजश्ञनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करते परन्तु आचार्य राय इस 
कथन के प्रत्यक्ष प्रतिवाद हैं | ईश्वर में झाप का दृदू विश्वास श्रोर 
श्रगाध भक्ति है। जहासमाजी होते हुए भौ आपका यह विचार नहीँ है 


कि केवल उठी मंदिर में भ्राध्यात्मिक उन्नति हो करती है, हिन्दू कुरी- 
वियों दया बह्म समाज के मिथ्याचरणो को आ्राप समान रूप से 


खूपित तमभते हैं। 
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आचाय॑ का अभिनन्दन 
श्राचार्य ने मारत वी वैज्ञानिक, आथिक, सामाजिक एवं शिक्षा 


सम्बन्धी उन्नति के लिए जो स्तुत्य ग्रयक्ष किये हैं उनके लिए देश चिस्काल तक 
आपका ऋणी रहेगा | तरुण मारत के राष्ट्रनिर्माताश्रों में श्रायक्ा नाम सदा 
श्रग्गाण्य रहेगा । श्राज दिन भी सारा भारत और विशेषकर बंगाल 
प्रात आप को बडे श्रादर, सम्मान और भद्धा की दृष्ठि से देखता है। २ 
भ्रगस्त १६९४१ को श्राचायें की ८० वीं वर्ष गांठ सारे देश में जिए 
घूम घाम और उत्साह से मनाई गई थी उस से श्राचार्य की लोक- 
प्रिया और महत्ता का अच्छा परिचय मिलता है। कलकत्ता में उस 
अवसर पर विशेष रूप से आयोजन किया गया था। देश की प्रमुख 
प्रभुख वैज्ञानिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा श्रन्य सावेजनिक संस्थाओ्रों के द्वारा 
आपको अमिनन्दन पत्र समर्पित किये गये | इन अ्रमिनन्दन पन्नों की 
सख्या इतनो अधिक थी कि उन सब को पढ़ा भी नहीं जा धका | 
कैबल अमिनन्दनपत्र देने वाली सस्थाओ्रों की सूची ही पदुकर उन्तोष 
कर लिया गया था । विभिन्न धंस्थाओं की ओर से इतनी अधिक पुष्प मालायें 
भ्राई थीं कि समास्थल्न पर उनका एक विशालकाय ढेर लगगया था | 


आाचाये महोदय ने हस उत्सव के अ्रवसर पर दिये जाने बाले 
अभिनन्दन पन्नों तथा अन्य भाषणों का उत्तर देते हुए जो शब्द कहदे 
थे वे उनकी भत्ता को और अधिक बढ़ा देते हैं ;-- 'मैं अपनी रत्यु 
फे बाद भी उन व्यक्तियो के रूप में जीवित रहूंगा जो अनजान, भ्रत्याचार 
भर अन्याय के प्रति युद्ध में लगे हुये हैं और मानव तमाज को दाउता 
व दुख दारिद्रय से उन्पुक्त करने के लिए प्रयत्न शील हैं ,? 





ज्योतिर्भोतिक विज्ञान के परिडित 
ढा० मेघनाथ साहा एफ० आर० एस० 
[ जन्म सन्‌ १८६३ | 

मारत के जिन वैजानिकों ने भौतिक विज्ञान सम्बन्धी अपने मौलिक 
श्रनुशनन्धानों से श्रत्तर्रा्रीय ख्याति प्रा की है उनमें डा० सर चन्द्रशेषर 
चेड्टुट रामन्‌ के बाद ढा० मेघनाथ वाह श्रग्रगर्य हैं | डा० साहा आपने 
मौलिक सन्धानों के महत्व पर रायल तोधाहटी के फैलों बनाये जा चुके 
हैं इन्होंने ओर मी बहुत से अ्रन्तराष्ट्रीय प्रसिद्धि के सम्मान ग्रात 
किये हैं | संततार के कतिपय सर्वश्रेष्ठ ज्योतिमौतिक विज्ञान-विशारदों मे 
आपकी गणना की जाती है| भारत में तो आप इस विषय के उव॑मात्य 
प्रेश़म वैज्ञानिक हैं। एक साधारण से देहाती परित्रार में अत्म 
लेकर अपनी प्रतिमा और परिश्रम से भ्ति उच्चकोटि के वैशानिक कार्य 
करके डा० साहा ने भारतीय नवयुवकों के सम्मुख एक श्रनुकरणीय 
श्रादर्श उपस्थित किया है ! 


वाल्यकाल और शिक्षा 
मेघनाथ साहा का जन्म १८६३ ई० में ढाका जिले के सिश्रोरा 
ताली नामक गोंव में हुआ था। इनके पिता भरीगुत्त जगन्नाथ साई 
साधारण व्यापारी थे | श्राधुनिक विजान तो बहुत दूर उनका श्राधुनिक 
श्रंप्त जी शिक्षा से भी कोई प्रनिष्ठ समक न था | उन्होंने बालक मेत्रनाव 
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की प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध अपने गाँव की देहाती पाठशाला ही में 
किया | पाठशाला में बालक मेघनाथ ने अपनी प्रतिमा से प्तमस्त 
शिक्षकों को चकित कर दिया और मिडिल की परीछा में ढाका जिले में 
सवोद्च स्थान प्राप्त किया | इस उपलक्ष्य में इन्हें एक सरकारी छात्रवृत्ति 
प्रदान की गई। १६०६ ई० में मेघनाथ ने ढाका के एक स्कूल से 
कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा पात॒ की | पूर्बीय बंगाल 
मे प्रथम रहे और गणित 'में विश्वविद्यालय के समह््त छान्नो से अधिक 
अंक प्राप किये । १६११ ई० में आपने ढाका कालेज से विज्ञान की 
इन्टरमीडिएट परीक्षा भी सम्मान के साथ पा की | कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में इनका तीसरा स्थान था और गणित एवं रसायन में 
विश्वविद्यालय भर में सब से श्रधिक अंक मिले ये | 


प्रेसिदेंसी कालेन में 


इन्टरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद यह कलकत्ता में 
सुप्रिद्ध प्रेसिडेती काल्लेज में भर्ती हुए । इस कालेज में इनको आचाब॑ 
भरफुल्नचन्द्र रुय ओर सर जगदीशचन्द्र बसु उरीखे महापुरुषों के पास 
शिक्षा अहण करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ | इन महान वैज्ञानिकों के 
सम॒क में श्राने पर विद्यार्थी मेघनाय को वैज्ञानिक विषयों में अभिरुचि 
लेने श्रोर स्वय सन्धान कार्य करने के लिए, विशेष प्रेरणा मिली | अनेक 
अ्रशों में डा० मेघनाथ साहा की वर्त्तमान प्रसिद्धि और विशञन साधना 
की सफलता का श्रेय इन दोनों महापुरुषों से मिलने बाली प्रेरणा को 
दिया ज्ञा सकता हे। यद्यपि उन दिनों मेघनाथ की गणित में 


श्द्ड मारतीय वैभानिक 


विशेष दचि थी, तथापि वह रसायन और मोतिक विशान पढ़ाने वाले 
इन दोनों ही प्रोफेधरों के बहुत निकट सम्पर्क में रहते थे श्रौर 
उनके प्रिय छात्रों में सेये। १६१३ में भ्री गाह्य ने गणित में 
वी० एव-सी० आने परीक्षा श्रोर १६१४ में इसी ब्रिषय में एम० 
एठ-सो० परीक्षा सम्मानपूर्वक प्रथम श्रेणी में पास की । इन दोनों ही 


० 


परीक्षाश्रों में विश्व विद्यालय में इनका स्थान द्वितीय रहा | 


अन्वेषण का श्री गणेश 

एम० एस-छी० पात करने के उपरान्त श्री साहा १६१६ ई०: में 
कलकत्ता विश्ववेद्यालय के नवप्तंगठित विशान कालेज में एम० ०० 
की कल्षाश्ों को गणित और भौतिक विज्ञान की शिक्षा देने के लिए 
ज्ेक्चरार नियुक्त किये गये | इस पद पर काम करते हुए श्रापको 
चन्द्रशेपर वेड्ुट रामन्‌ के ताथ काम करने का सुश्रवसतर प्राप्त हुआ | 
इस सुयोग का आपने समुचित शाम उठाया ओर अध्ययन के ताथ ही 
श्न्वेषण कार्य में भी अमिदचि लेने लगे। श्रापक्षी पहली स्वतन्तर 
खोन "फेब्रीपेत' के व्यतिकरण मापक यंत्र की व्यतिकरण ठीमा! फ्रे 
सम्बन्ध में थी] दो तीन साल के अन्दर ही श्रापने श्रन्वेषण कार्य 
में श्रच्छी प्रगति प्राप्त कली और अपनी स्वतंत्र कार्यपद्धति एवं 
मोलिफ विचारों का यथेष्ट परिचय देने लगे। १६१६ में श्राउको श्रन्तेषण 
कार्यो के उपलब्ध में सुप्रसिद्ध प्रेमचन्द रायचन्द छात्रवृत्ति प्रदान की 
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गई | उस्ती वर्ष आप विश्वविद्यालय की डी० एस-सी० परीक्षामें मी 
सम्मिलित हुए और इस परीक्षा के लिए अरनी मोलिक लोजों पर एक 
महत्वपूर्ण निवन्ध # लिखा | इस निबन्ध ( यीसिंत ) की जाच विलायत 
के तीन उत्हृष्ट विद्वानों से कराई गई | तीनों ही ने आपकी खोज की 
ययेष्ट प्रशंवा की और उसे बहुत उच्चकोटि का बतलाया | इन विदेशी 
विद्वानों की ठिफारिश पर कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उसी वर्ष आपको 
डी० एस-सी० की उपधि प्रदान कौ | 


सय रश्मि चित्र सम्बन्धी नवीन सिद्धान्त 
इसके बाद आपने ज्योति्मौतिक विज्ञानई का विशेष अध्ययन आरम्भ 
किया तथा कई एक मोलिक अन्वेषण किये | सूर्य॑ रश्मिचित्रों से सम्बन्ध 
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पं 480०एऐएए2०9-अ्योतिः भौतिक विज्ञान में आकाशीय पिन्डों 
की भसोतिक दुशा और उनकी चमक ओर रंग, उनके तापक्रम व 
विकिरण, उनके वायुमण्डल्ष की दुशा और बनावट और डनकी घरा- 
तत्ष व रसातक् की उन सब घटनाओं पर विचार किया जाता है जो 
उनकी भौतिक दुशा वतक्काती हैं या उस पर निभर हैं| यद्यपि यह 
अंग सब से अत्पवयस्क है तो भी यह ज्योतिष का सब से सजीव झंरा 
है और इस बात की बहुत सम्भावना है कि शीघ्र ही यह इतना बढ 
क्षाय कि ज्योतिष के दूसरे सत्र अंग सिज़्कर भी इसका मुकाबिज्ञा न 
कर सके | इस अंग के मुख्य भाय रश्मिविश्लेषण (508७708००7५) 
व ज्योतिमापन (२0०००४-७) हैं। 


हर; 


२३३ मारतीय वैज्ञानिक 


रखने वाली कुछ श्र॒त्यन्त जटिल्ल और महत्वपूर्ण समस्याश्रों ने आपका 
ध्यान विशेषक्ूप से श्राक्ित किया | इनमें से कुछ समस्याश्रों को सु्त- 
माने के लिए वैशनिक लोग कई वर्षो से प्रयलशीश्ष ये। १६२० ई० 
में डा० ताह्य के नवीन छिद्धान्त # द्वारा यह धमस्यायें बड़ी खूबी से 
हल हो गईं | आपने यह पिद्ध किया कि श्रधिक ऊंचे तापक्रमों पर 
तथा अल्प दबाव पर दूये के वर्शमरढल | के परमागु श्रायोनाइज्ड होते 
हैं श्रौर हती कारण एय॑ के वर्णमर्ठल के रश्मिचित्रों में कुछ रेखायें 
मोटी देख पड़ती हैं । श्रापने यह मी सिद्ध किया कि किसी विशेष गेस 
में किसी दिये हुए दबाव भर तापक्रम पर कितना गैस श्रायोनाइछ्ड [ 
हो बायगा इसके लिए श्रापने निम्नलिखित समीकरण भी बनाया | 
द्यरे 
कक ला 
यहाँ द > दबाव, य> वह मिन्न नो बतलाता है कि कुश गैत का 
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| वायु के परमाणुओं का इस प्रकार विन्यास हों जाना कि उसके 
द्वारा विजज्ञी चलन सके आयोनिज़ेशन (0078070/) कहजाता है। 
यह विन्यास रसायनिक आयोशिज्ञेशन मे भिन्न है। जिस वायु के पर- 
मां का विस्यास हो ज्ञाता है उसके लिए कह्टा जाता है कि वायु 
झायोनाइए्ड हो यई । सूर्य की व्वाज्ञाओं से भो भायोतिजेशत 


- शौताहै। 
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कितना माय आयोनाइज्ड हो गया है झोर त केवल गैस श्रौर उसके 
तापक्रम पर निमर है | 

डा० साहा के इसी समीकरण से ज्योतिषियों की अनेक उलभने 
सुलक गईं | श्रापके इस ठिद्धान्त से पहिल्ले इंगलेंड के प्रसिद्ध वैधानिक 
सर नारमन लाकियार का छिद्धान्त प्रचलित था उसके श्रनुत्तर रश्मि- 
चित्र की रेखाश्रों का मोटी हो जाने का कारण अधिक तापक्रम बतलाया जाता 
था । इससे यह असम्मव परिणाम निकलता था कि सूये के वर्शमण्डल् 
में क्रमश; ऊपर की श्रोर तापक्रम बढ़ता ही जाता है। डाक्टर साहा के 
दिद्धान्त से व्ंपट की रेखाश्रों के मोटी होने के शुद्ध कारण का पत्ता 
छग गया | क्रमशः ऊपर बढ़ने से दबाव कम हो जाता है श्रीोर इतलिए 
श्रायोनिज्ेशन के कारण रेखायें मोटी हो नाती हैं| इस समस्या को हल 
करने के अ्रतिरिक्त यह तिद्धान्त वर्शमण्डल, दूर्य, सूर्यकलंक और 
सूर्य के पलठाऊ तह # के रश्मिचित्रों के दृदछ्म अ्रन्तरों को प्रख्यात 
चैज्ञानिक प्रोफेतर मिचल के कथनानुतार मुन्दर शोर स्पष्ट रीति से 
सममाता है | तारों के रश्मिचित्रों से उनकी दूरी नापने में भी डाक्टर 
साहा का यह सिद्धान्त बहुत सहायक विद्ध हुआ | 

वास्तव में डा० साहा के सुप्रसिद्ध तापवापन[ सम्बन्धी तिद्धान्त एव 
तत्सम्बनन्धी महत्वपूर्ण कायो का भी गणेश मी इसी सिद्धान्त से होता है | 
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हर ्रफेक्राणथें [0ाप्रडक्वाउ0फ, 


श्ष्ट् भारतीय वैज्ञानिक 
इंगलैंड में अन्वेषण 

इस सर्वथा मौलिक छिद्धान्त की महत्ता को स्वीकार करते 
हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने आपको उसी वर्ष यूरोप-यात्रा के लिए 
एक विशेष ट्रवेलिंग फैलोशिप # प्रदान की | यह पुरस्कार ल्गमग 
१००००) का थां। इससे आपको यूरोप जाकर पाश्चात्य देशों के 
श्रप्मगण्य वैज्ञानिकों के तम्पक में श्राने का सुयोग प्राप्त हुआ | उसी वर्ष 
श्रापको प्रिफिथ स्मारक पुरस्कार | भी प्रदान किया गया | 

१६ सितम्बर १६९० को आपने हंगलेंड के लिए प्रस्थान किया । 
बहा आ्राप जनवरी १६२१ तक लन्‍्दन के सुप्रसिद्ध इम्पीरियल कालेज 
आफ साइंस में प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो० फाउलर की प्रयोग शालां मे 
कार्य करते रहे | वहा रह कर आपने प्रो० फ़ाउलर तथा दूसरे वैज्ञानिकों 
द्वारा नक्षत्रों के रश्मिचित्रों सम्बन्धी कायो की श्रपने सिद्धान्त की दृष्टि 
से व्याख्या और विवेचना कौ झ्रौर श्रपने लवतंत्र श्रल्वेषण के भ्राधार 
पर “नच्नत्रों के रश्मि-चित्र का भौतिक उिद्धान्त! | नाम से एक ओर 
नवीन सिद्धान्त प्रकाशित किया 


जमनी में 
आपकी इस नवीन खोज से विश्न संतार में हलचल मच गई शोर 
अन्वेषण कार्य के लिए एक विलकुल ही नवीन मार्ग अशत्त हे गया । 
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इस नवीन अन्वेषण का हाल मालूम होने पर जमनी के सुप्रत्िद्ध वैशा- 
निक नोबक्त पुरस्कार विजेता आचार्य नन्‍्ह्ट ने आपको अ्रपनी प्रयोग- 
शाला में काम करने के लिए श्राम्रइपूर्वक निमत्नित किया। आचार्य 
नन्स्टे अपनी रसायन ओर ताप सम्बन्धी मोज्षिक गवेबणाओं के लिए 
विश्वविख्यात हैं. श्रोर अपने विषय के संसार के स्व श्रेष्ठ वैज्ञानिकों 
में समके जाते हैं। आचार्य नन्‍्त्य की प्रयोगशाला में भी आपने कई 
महत्वपूर्ण प्रयोग किये | इस प्रयोगशाला में काम करते हुए आपको 
स्थूनिक के आचार्य समरफील्‍्ड ने मोतिक वैशनिकों के एक सम्मेलन 
के सामने श्रपनी महत्वपूर्ण खोजों पर ब्याख्यान देने के लिए म॑ निस- 
'जित किया | 

जमनी से लौटकर आप थोडे दिन और हृ॒गलैंड में रहे । जमंनी से 
इंगलैंड वापस लौटने के पूव॑ आप इगलैड में भी यथेष्ठ प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुके थे और इंगलेंड के उत्कृष्ट वैज्ञानिक श्राप की नवीन खोजो में 
अभिरति तेने छगे थे। लन्दन पहुंचने पर सर जे० जे० ठामहन और 
साड रुदरफोर्ड सरीखे प्रकाण्ड विद्वानों ने आप से मिलकर श्रापकी 
नई खोजो के बारे में बातचीत की और आपके कार्यो की ययेष्ट 
प्रशंधा की । 


भौतिक विज्ञन के आचये 5: 


भारत लौटने पर कजकत्ता विश्वविद्यालय के वाइसचासलर तर 
आसुतोध मुकरी ने धाइंस कालेज भे श्राप को मौतिक विजन का 
'खेड़ा श्राचाय! नियुक्त किया | इस पद पर आप दो वर्ष तक रहे। 
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श्रपने सिद्धान्त की व्यवह्ारिक प्तत्यता प्रमाणित करने के लिए यहा 
आपने प्रयोग श्रारम्म किये श्रौर अपने तरुण पहकारियों के साथ कई 
श्रोर नवीन अन्वेषणों का पूत्रपात किया | 


प्रयाग विश्वविद्यालय में 


१६२३ में श्राप प्रयाग विश्वविद्यालय में भोतिक विशान के 
श्रध्यक्ष नियुक्त किये गये | यहा श्रपना श्रल्वेषण कार्य बारी रखने के 
लिए श्रापको श्रोर भी अधिक सुविधायें मिल्ीं। श्रापने भौतिक विशन 
के लिए. एक नवीन श्रन्वेषणशशाला का संगठन किया श्रोर 
में त्वया नत्रीन अन्वेषणों का श्रोगशश किया | इस पद पर 
श्राप लगातार १५ वर्ष तक (१६३८ तक) प्रशंतनीय ढंग से काम करते 
रे | जुलाई १६३८ ह० में कलकत्ता विश्वविद्यालय के भोतिक विश्ञान 
के श्राचार्य प्रोफेसर देवेन्द्रमोहनबसु के सुबिख्यात बसुरित्तचे इंस्टिट्यूट 
के डाइरेक्टर नियुक्त हो जाने पर डा० मेघनाथ साहा मोतिक विशन 
के पलित श्राचाय नियुक्त किये गये | प्रो० देवेन्र मोहन के पूर्व हत 
पद पर धर चन्द्रशेषर वेह्ठुट रामन्‌ काम करते ये | 


वैज्ञानिक अनुसन्धान 
ज्योतिर्मौतिक है भ्रतिरिक्त डा० साहा ने भौतिक विशञान के दूसरे 
विभागों में भी उल्लेखनीय कार्य किये हैं | वास्तव में जैता कि पीछे 
बतलाया जा चुका है डा० साहा का खोज सम्बन्धी कार्य १६१७ से 
श्रारम्म होता है। १६१७ हईं० में आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
नव॒संगठित ताइंत काल्षेज में सबसे पहले विद्युतरिद्धान्तों पर कार्य 
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श्रारम्भ किया था। इस विषय में आपने जो दन्धान किये थे, 
उनके उपलक्त्य भें आपको डो० एस-सी० की उपाधि प्रदान को 
गई। १६१८ ई० में श्रायने प्रकाश विज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण 
मौलिक प्रयोग किये | 

यहाँ वह बतलाना श्रप्रवॉगिक न होगा कि नव प्रकाश किसी वस्सु 
पर पड़ता है तो मेकस्वैल के सिद्धान्त के अनुसार यह प्रमाणित किया 
ना सकता है कि उस वस्तु पर दबाव पढ़ेगा | पर यह दवाव इतना 
यूद्म होता है कि उसे नापना बहुत ही कठिन है। प्रो» लैबड्यू ने 
पहले पहल यह प्रयोग किया था| डा० साहा ने अपने सहकारी श्री 
चक्रवर्ती के साथ इस प्रयोग को अधिक दुर्म और प्रमाणिक रीति से 
किया | १६२० मे उन्होंने प्रकाश के इसी दवाव का उपयोग सूर्य की 
सोतिक विशञन सम्बन्धी समस्याश्रो को सुलमाने में किया। इन्हीं 
प्रयोगों से श्रापक्ी सुप्रस्द्धि ज्णेतिमोतिक खोज्ों का भी भीगशेश 
होता है | 

श्रपनी खोजों ते आपने यह सिद्ध क्रिया कि प्रकाश का दबाव सब 
पदार्थ! पर एक सा नहीं पड़ता | दबाव कुछ तल्वों के अग्रुओं पर भ्रधिक 
ओर कुछ पर कम पड़ता है। सूर्य के त्तापक्रम के कारण सूर्य के प्रकाश 
में कुछ रंग विशेष तीज होते हैं, यदि किसी विशेष तत्व के परण्रागु 
उन्ही के श्राउ-पाप्त शोषण करने लगें तो फिर वही परमाणु इतनी शक्ति 
ले लेने के कारण ऊपर उठ जायेंगे। प्रकाश विज्ञान सम्बन्ध: 
यह खोज श्रपने ढंग की श्रपेत्ी ही है। इतके आधार पर श्राजकल 
अर भी प्रयोग किये जा रहे हैं। 
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ज्योतिष सम्बत्धी भोतिक विज्ञान में तो आजकल हंसार की विभिन्न 
प्रयोगशालाश्ों में श्रधिकांश कार्य आपके नवीन सिद्धान्तों ही के भ्रनुत्तार 
हो रहा है | आपका “तापयापन? छिद्धान्त विज्ञान हंतार में विशेष महत्व 
की दृष्टि से देखा जाता है | इनके अतिरिक्त आपके सक्रिय नोपजन,+ 
वर्णंपट विज्ञान, परमाणु की रचना, डाइरेक छा ऋणाणु ऐिद्धान्त[ 
विकिरण दबाव/ और धातु लवों के रंग|| सम्बन्धी कार्य भी विशेष 
उल्शैखनीय हैं | इघर कुछ वर्षा से आप ऊर्ध्ववायुमरठल के विषय में 
विशेष रुचि लेने लगे हैं श्रोर अपनी मौलिक गवेषगणाश्रों के द्वारा 
चिज्ञान तंसार को इस विषय की भी बहुत नवीन श्रीर महत्व की वार्तें 
बतलाई हैं। १६३४ ६० में विश्वश्रमण करते समय आपने पश्चिम के 
उत्कृष्ट वैज्ञानिकों से ऊर्ध्ववायुमश्डल सम्बन्धी हिद्धान्तों और विचारों 
के बारे में समुचित परामश शोर वाद-विवाद किये तथा उनकी श्रेष्ठ 
प्रयोगशालाओं में इस विषय पर यर्ेष्ट कार्य किया। यूरोप की प्रयोग- 
शालाझओं के अतिरिक्त आपने श्रमेरिका के द्वारवे्ड कालेज की सुप्रतिद्ध 
वेघश,ला में मी कुछ दिन तक रह कर उपयांगी अ्न्वेषण किये | 

उन्हीं दिनों आपने श्रमेरिका के एक विश्वविद्यालय के लिए 
ऊर्ध्वाकाश से श्राकाश श्रौर नक्नत्रों को निरीक्षण करने के लिए एक 
नवीन ढग की वेघशाला बनाने की योजना तैयार की। इंस योजना 
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के अनुछार कार्य होने पर ज्योतिष ओर मोतिक विशान सम्बन्धी कई नई 
वारते मालूम होने की आशा है | 

विश्वविख्यात वैज्ञानिक, सापेक्षवाद ठिद्धात्त के प्रणेता प्रोफेसर 
आयन्त्टीन, श्रमेरिका के सुप्रसिद्ध वैशनिक डा० रसेल तथा बर्मनी के 
प्रो० एमडेन ने आपकी खोज “उच्चताप कर्मों पर तत्वों के बर्ताव? की 
भूरि भूरि प्रशंधा की है | 


रायल मोसोइटी के फैलो 

प्रयाग विश्वविद्यालय में कार्य श्रारम्म करने के वाद ही ढा० साहा 
अपने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यो के लिए नित्र नवीन रुम्मानों से विभू- 
पित किये बाने लगे | भ्रपनी महत्वपूर्ण मौलिक खोजों के लिए श्राप 
शीघ्र ही भारत ही नहीं, संवार मर के वैजानिक़ों में प्रख्यात हो यये | 
इन खोजों के महत्व से प्रमावित होकर देश विदेश की प्रमाणिक 
वैनानिक तंस्थायें आपके प्रति धमुच्चित सम्मान प्रदर्शित करना अपना 
अद्दोभाग्य समझने लगीं। १६२७ ई० में विश्वविख्यात वैज्ञनिक 
संस्था गयल सोसाहटी ने आपके सुपत्तिद्ध नाज्षतरिक रश्मिचित्र 
दिद्वान्त # सम्बन्धी महत्वपूर्ण मोलिक वैज्ञनिक कार्य के उपलब्ध में 
आपको अपना फलों निर्वाचित किया | इस पद के लिए. श्रन्तर्राष्टरीय 
ख्याति के मोलिक कार्य करने वाले कुछ उत्हृष्ट वैधानिक ही चुने बाते 
हैं। भारत में इस रुम्मान को प्राप्त करने वाले आप चौथे वैज्ञानिक 
थे। आ्रापके पूर्व यह सम्मान केवल भी रामानुजन्‌, सर जगटीशचन्द्र च्सु 
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तथा तर चन्द्रशोपर वेडुट रामन्‌ को मिला था। श्रापरे बाद तीन 
भारतीय वैजानिक और हृपत सम्मान से 8म्मानित किये जा चुे 
डा० बोखल साहनो, डा०]के० एस० कृष्णुन्‌ श्रोर डा० होमोौ जे० 
भामा इन तोनों के जीवन चरित्र श्रोर वेशानिक कार्यों के संक्तित्त विव- 
रण पुस्तक के अगले श्रध्यायों में दिये गये हैं | 
विदेशों में सन्‍्मान 

उध्ती वर्ष श्राप इटली में होने वाल श्रन्तर्राष्ट्रीय मोतिक-विज्ञान 
कानफर्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्रामंत्रित किये गये। 
वहां वोल्य शताब्दि उत्सव में भी आपने उक्रिप भाग लिया और नाज्ष- 
जिक रश्मिचित्र ऐिद्धान्त के बारे में व्याख्यान दिये | 

पूर्ण यूरय-महण की जाच के लिए नावें जाने वाले वैज्ञानिकों के 
दल के साय श्राप्र नावें मी गये | कुछ उमय पूर्व श्रापने अपने विद्धान्तों 
के आधार पर यूर्य रश्मि चित्रों के सम्तरन्ध में जो मविष्यवादी की थी 
इश्व जाच के 7रिणाम स्वरूप वह ध्वथा सत्य प्रमाणित हुईं। 

इंग्लैंड की इंस्ट्टूयूट श्राफ फ़िमिक्स तथा उतके ब्राद श्रन्तर्ाषट्रीय 
ज्योति: तमा ने मी आ्रपको अयना फैलों मनोनीत किया | १६३० में बंगाल 
की रायज्ञ एशियाटिक सोसाइटी के भी आप शैलो निर्वाचितकियें गये | 


विज्ञान कांग्रेस के सभापति 
१६३४ में आग मार्तीय दिशन कांग्रेस के वम्ई में होने वाले 
इक्कोतें प्रद्विते न के धर तापदि निर्वाचित किये गये। डरे पूर्व १६२६ 
_६ में भ्राप काम्रेत के भौतिक और गणित विमाग के अध्यक्ष मी 
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बनाये ना चुके ये। बम्बई अ्रधिवेशन के अ्रवधर पर डा० साहा ने 
बहुत ही विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया था। तैड्ान्तिक महत्व की बातें 
बतलाने के साथ ही आने भारत भें वैशानिकों के संगठन और उनके 
वैज्ञानिक कार्यो को तुचाद रूप से चलाने के लिए मी कई व्यवह्यरिक 
बातें सुकाई थीं। श्रापने इस विश्व ब्रह्माण्ड की सष्टे और अतंख्य 
नक्तृत्री के बारे में बहुत सी बाते बतलाई थीं। झाज कत्न नक्ञृत्रों के 
सम्बन्ध भें भोतिक विशनवेत्ताओं के तमत् जो अनेक समस्याएँ 
उपस्थित हैं जैसे--(१) अतख्य नक्षत्रों की उत्पत्ति कैसे शोती है, ओर 
उनके जीवन का रहस्य क्‍या है ! (२) नक्षत्र अपनी शक्ति को किस 
प्रकार संचित रखते हैं ? (३) नहत्रों से जो विकिरण निकल कर 
श्राकाश में आता दे, उसका क्‍या होता है! (४) इस विश्व का 
अन्तिम परिणाम क्या होगा (---उन पर मी ययेष्ट प्रकाश डाला था। 
अपने माषण के श्रन्त में ढा० साहा ने भारत में “इंडियन एफेडेमी 
आफ सायंसः नामक संस्था स्थापित करने की आवश्यकता बतलाई | 
इसका आदर्श आपने इंगलैड की रायल मोसाइटी और जर्मनी की 
प्रशियन सोसाइटी बतलाया | आपकी इस योजना का श्रच्छा स्वागत 
किया गया श्रौर उसी अधिवेशन में कांग्रेस की आर में इस प्रकार की 
संस्था की स्थापना के बारे में अगनी राय देने के लिए. एक उपतमिति 
नियुक्त कर दी गई । इप कमेटी ने १६३४ के कलकत्ता अधिवेशन में 
अपनी रिपोर्ट और छिफारिशें पेश कीं श्रोर उसी भ्रवसर पर ७ जनवरी 


१६३५ ६० को कलकत्ता में 'नेशनल इस्टिट्यूट आफ साइंसेज” की 
स्थापना को गई | 


१७६ भारतीय वैज्ञानिक 
कानेंगी फेलोशिप 


१६३५ ६० मे उृप्रसिद्ध कानेंगी ट्रस्ट ने श्रापक्ों ऊर्ध्व वायुमए्डल 
सम्बन्धी काय॑ के उपलक्ष्य में विदेशों कौ यात्रा के लिए फैलोशिप के 
रूप में एक श्रच्छी रकम प्रदान को | उठती वर्ष श्राप कोपेनहेगेन में 
होने वाली श्रन्तराष्ट्रीय ज्योतिर्भतिक विज्ञान कानफर्रेंत में भी शामिल 
हुए आर वहा होने वाज्ले वाद विवाद में प्रमुख भाग लिया | वहा मे 
श्राप श्रमेरिका गये श्रोर हारवर्ड विश्वविद्यालय के त्रिशतान्दि उत्सव 
में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हस यात्रा में आपको पश्चिम के 
उत्डृष्ट वैज्ञानिकों से ऊध्ये वायुमस्डल उम्बनन्धी छिद्धान्तों के बारे में समरु- 
चित परामश और वादाविवाद करने का श्रच्छा अवसर प्राप्त हुआ | 
उनको श्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में आपने इस विपय का भ्रच्छा श्रध्ययन किया 
वास्तव में इस थात्रा से बहुत पहिले ही आप अपनी ऊर्ध्य वायुमए्डल 
सम्बन्धी मौलिक गवेषणाओं के लिए, ययेष्ट प्रत्तिद्धि प्राप्त कर चुके थे 
शोर विजान संसार को इस विषय की बहुत सी नब्रीत बाते बतला 
चुके ये | कानेंगी ट्रस्ट ने इन्हीं मोलिक सन्धानों के उपलक्ष्य में झरको 
फैन्नोशिप प्रदान की थी | ; 


सफल आचाय 
स्वय॑ उत्कृष्ट मोलिक वैजानिक कार्य करने के ताथही श्राप तरुण 
वैज्ञानिकों को खोज सम्बन्धी कार्य करने के लिए. बरावर प्रोत्ताहित करते 
रहते हैं | शिक्षण कार्य में आप विशेषरूप से दक्त हैं। आपके पास श्रध्य- 
यव करने के लिये दूर दूर देशा के किननेद्दी विद्यार्थी बराबर श्राते रहते 
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हैं| श्रापक्रे शिष्यों में से कई को नवीन वैज्ञानिक खोजों पर डी० एस-सी०७ 
को उपाधि मिल चुकी है। आपके शिष्यों ने मारत ही नहीं वरन्‌ इंगलेंड 
में भी समुचित सम्मान प्राप्त किया है | कई विद्यार्थी विज्ञायत की आई० 
सी० एस० परीक्षा भे मौतिक विशान को लेकर इंगलेंड के विद्यार्थियों 
के मुकाविले में उब्वोश्स्थान प्राप्कर चुके हैं | कई एक शिष्य मारतीय 
विश्वविद्यालयों में उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं तथा स्वतंत्र 
रूप से श्रन्वेषण कार्य का संचालन कर रहे हैं | वाघ्तव में आपके ये 
शिष्य राष्ट्र को श्रापकी सबसे बहुमूल्य देन है । 

भौतिक विज्ञान पर आपने कई महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना भी की है| 
ये ग्रन्थ भारत ही नहीं बरन्‌ विदेशी विश्वविद्यालयों में भी पाठ्य पुस्तकों 
के रूप में पढ़ाये जाते हैं | देश विदेश के प्रमुख वैज्ञानिकों ने इन ग्रन्थों 
की ययेष्ट प्रशवा कौ है | इन पुस्तकों में ' ताप? # भ्ौर आवुनिक मोतिक 
विज्ञान ( नामकी दो पुस्तकें विशेष उल्लेखनीय है | 


सब तोघुखी प्रतिमा 
अंग्रेजी के साथ ह्दी जर्मन, फ्रेंच दथा और मी कई विदेशी 
भाधाओं का आप को श्रच्छा शान है। इन भाषाश्रों मे एकाशित होने 
चाले वैज्ञानिक साहत्य का आप बराबर अध्ययन करते रहते हैं | फल 
स्वरूप आपको मौतिक विज्ञान के प्रत्मेक पहलू पर और गणित तथा 
रखायन के कुछ अंशो पर संसार भर में क्या हो रहा है एवं नवीन खोजो 


जन >> 
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श्ष्ष भारतीय वैज्ञानिक 


के लिए. कहा स्थान है इत्यादि का पूर्ण ज्ञान रहता है। भ्राप इन 
बातों में श्रपने शिष्यों को बराबर बहुमूल्य परामर्श देते रहते हैं | 

आपकी वर श्रद्वितीय है और स्मरण शक्ति ग़ज़ब की है पढ़ाते 
समय और व्याख्यान देते मय देखा जाता है कि संख्याएँ श्रीर अंक 
एक के बाद एक श्राप घारा प्रवाह रूप से कह्टे चले जाते हैं। बरसों 
पहले वैज्ञानिक साहित्य में कोई लेख प्रकाशित हुआ हो, पर समय 
आने पर वह आपको ऐसे ही स्मरण रहती है जैसे कल की बात हे, 
नये विचारों का वे चाहे अपने शिष्यों ही के क्यो न हो--स्वागत करने 
के लिए. आप सदैव प्रस्तुत रहते हैं | 

भौतिक विशान के साथ ही आपको दूसरे विज्ञानों पर भी भ्रच्छा 
अधिकार है| विद्यार्थी जीवन में श्रापको गणित में विशेष अभिरति 
थी | एम० ए्सी० मी आपने इसो विषय में किया। परन्तु विशन 
साधना श्रारम्म करने पर अ्रन्वेषण श्रारम्म किया मौतिक विशान में, 
श्रौर आज आप भारत ही नहीं बरन्‌ सतार भर में ज्योतिमोतिक 
विज्ञान के स्व श्रेष्ठ पंडितों में गिने जाते हैं | रसायन विज्ञान में मी 
श्रापकी अच्छी पैठ है इनके अ्रतिरिक्त आप दूसरे बिजानों के बारे में मी 
यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेष उत्सुक एहते हैं| 

विज्ञान के अतिरिक्त श्राप प्राचीन इतिहास श्रौर तंस्कृति के अध्य- 
यन में मी रुचि लेते हैं। भारतीय सस्कृति एवं प्राचीन इतिहास को 
समुचित अ्रध्यन करने के साथ ही आपको प्राचीन यूनान) रोम 
झोर मिश्र के इतिहास एवं सल्कृति का भी अच्छा शान है । 
वैज्ञानिक तम्यों के समान ही आप को एतिहातिक पसनाये भी तिधियों 
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सहित स्मरण एहती हैं | इतिहास ओर विज्ञान के संयुक्त प्रेम मे प्रेरित 
होकर आपने प्राचीन काल में मारत, मिश्र, यूनान ध्रोर रोम प्रभ्ृ॒ति 
देशों में विज्ञान की प्रमति के बारे में उल्लेखनीय ज्ञान प्रास किया है। 


ओऔद्योगीकरण के समर्थक 


डा० साझ्ष ने वैशानिक तथ्यों के पेबल सैद्धान्तिक श्रन्वेषण ही नहीं 
किए हैं, आपने प्राचीन ओर श्रवांचीन इतिहास एवं विशान का अध्ययन 
करके देश के ब्यवताय श्लोर व्यापार को अधिक सुचारु तथा सुसंगठित 
रूप से चलाने और अधिक उपयोगी बनाने ये लिए, कई महत्वपूर्ण 
एवं ब्यवहारिक योजनायें भी तैयार की हैं | इस बात पर शाप बराबर 
जोर देते रहते हूँ कि विश्वविद्यालयों को श्रपने अ्रन्वेषण और अनुधन्धान 
सबन्धी कार्य केबल सैद्धातिक महत्व की बातें। तक सीमित न रखना 
चाहिये श्रब॒ बह समथ आगया है जब वैज्ञानिक अन्वेषण ओर संघान 
से देश को श्रोद्योगिक तमस्थाएँ सुलकाई जॉय | 
आपका यह निश्चित श्र स्पष्ट मत है कि देश की निर्धनता एवं 
चेकारी को दूर करने तया देश की रचा के साधन जुटाने के लिए, बढे 
चढे उद्योग व्यवताइयों का संगठन एवं सचालन भ्रनिवार्य है । १६३८ ई६. 
में नेशनल इस्टिव्यूड आफ साइंसेज आफ इंडिया के कलकत्ता अधिवेशन 
के सभापति पद से अपने भाषण में इस विषय की बहुत महत्वपूर्ण 
एवंविस्तृत विवेचना की थी | आपका कहना है कि दूसरे उन्नत देशों क 
अपेक्षा भारत भ्रमी २०० गुना पिछड़ा हुआ है | इस बीसवी शताब्द 
में भी भारत मध्ययुग ही के समान जीवन यापन कर रहा है | यहों न 
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शक्ति है ओर न संगठन | पारा का सारा देश हर किसी से शोषित किये 
जाने के लिये तैयार देख पड़ता है इस गिरी हुई दशा क्रो सुधारने के 
लिये सरकारी ओर ग़ौर उरकारी दोनों ही-ओर से जो प्रयत्न हुये हैं वे 
सर्वथा श्रपयप्ति एवं श्रधनन्तोषजनक है| रेडियो का उदाहरण देते हुये 
आपने बतलाया था कि यदि आल इंडिया रेडियो ने अपनी बतंमान नीत 
में शीत ही क्रान्तिकारी परिवर्तन न किए, तो मारत में पाश्चात्य देशो 
सरीखा रेडियो का प्रचार होने में ६००० वर्ष लगजायगे। यही दशा 
और दूसरे विभागों की मी हे। उंक्षेप में कहा जा सकता है कि यदि 
सरकारी नीति एवं गैर परकारी प्रयत्नों मे अमूल्य परिवर्तन न हुये तो 
भारत को इगलेड, श्रमेरिका एवं जापान जैस॑ समृद्ध और उन्नत अ्रवस्था 
तक पहुचने में १६०० वर्ष लग बाएगे। 
देश में बडे बढ़े उद्योग धन्धों के शीघ्र अ्रति शीघ्र संगठन और 
सचालन पर जोर देते हुए आपने जो विचार प्रकट किये हैं तक किये 
हैं यहा उनका साराश देना श्रप्नासंगिक न होगा। 
यह बात सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है| १६३१ 

की जन गणना के अनुसार मारत की ६६ प्रतिशत आबादी खेती 
किसानी में लगी है अर्थात्‌ ६६ प्रतिशत बनता किसान है और देश के 
लिए खाद्य सामग्री प्रस्तुत करने मे लगी रहती है। शेष उनमें केवल 
११ प्रतिशत जनता नगरों में रहती है श्रर्थात्‌ उद्योग धन्धो एव 
दूसरे पेशों में शगी हुई हे। बाकी २३ प्रतिशत में गाँव के कारीगर, 
दुकानदार, साहूकार श्रौर जमीदार प्रमृति लोग क्या ऐसे देश वाले 
लोग शामिल हैं जो श्रपनी आ्राजीविका के लिए गावों पर निर्भर है| 
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“यह बात मी एमी स्वीकार करेंगे कि पेशों के श्रनुतार निछ तरह 
आबादी यहा वितरित है, वह बहुत ही अठन्तोषजनक एवं अस्वास्थ्य 
प्रद है| चीन जैसे पिछडे हुए; देशों को छोड़कर संसार के श्रोर किसी 
भी देश में इतने झ्रधिक किंतान नहीं हैं ओर ये किसान मी क्या अच्छी 
तरह से गुजर बसर कर पाते हैं ? कुछ क्रोपड़िया जिनमें न दरवाजे हैं ओर 
न खिड़किया कुछ चणाइया और चीथड़े, कुछ छुघातुर जानवर, छुघा और 
ऋण तथा आये दिन घर दवाने वाले रोग यही उव उनकी सम्पदा है !? 

“किसानों की इस हीनावस्था को सुधारने ओर उनके रहन सहन 
के ढंग को ऊँचा उठाने के लिए आ्राज सभी उत्सुक श्रोर श्रातुर है | 
परन्तु यह हो कैसे १ मध्यम श्रेणी की बेकारी को दूर करने के लिए 
कुछ लोगों ने शहर के रहने वालों को देहातों में जाकर वसने की सलाह 
दी है| परन्तु नागरिको के देहातों भें जाकर बस जाने से यह समस्या 
न सुलमेगी। इससे तो दुख दारिद्रशय में फेंसे हुए गांवों की स्थिति 
ओर अ्रधिक शोचनीय ही होगी ओर उनकी मुतीबर्ते बहुत ज्यादा बढ़ 
जायगी । खेती किसानी के तरीकों को सुधारना ओर उन्नत बनाना 
अवश्य ही उचित है श्रोर इससे खाद्य सामग्री तथा खेती से पैदा होने 
वाली दैनिक जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुएँ जैसे कपाध्व प्रचुर 
मात्रा में ओर सस्ती मिलन सकेंगी परन्तु फिर भी इससे निर्धनता और 
बेकारी की उमस्या तनिक भी तो इल न हो तकेगी | खेती किसानी की 
रीतियों के सुधारने और उसम्षी निषुणता के बढ़ाये का स्पष्ट परिणाम 
यह होगा कि आज कृषि से जो उल्तत्ति हो रही है और उसके उत्पादन 
में जितने आदमी लगे हुये हैं उसके आधे श्रादमी ही उत्तना उत्पादन 


श्धर भारतीय वैश्ानिक 


करने लगेंगे। श्राजकल किसानों की संख्या कुल श्रावादी का लगभग 
दि प्रतिशत है | ये समी लोग श्रति प्राचीन रीतियों से खेती करते हैं । 
यदि सुधरी हुई वैज्ञानिक रीतियों को व्यवहार में लाया जाय तो सारे 
देश को आवश्यकताश्रों से भी कहीं अधिक मात्रा में यह सब सामग्री 
केवल ३० प्रतिशत आदादी द्वारा 'उत्तन्न कौ जा सकेगी। इससे खेती 
करने वालो लगमग ३६ प्रतिशत श्रावादी वेकार हो जायगी। मध्यम 
श्रेणी की वर्तमान वेकारी के साथ मिक्कर यह नवीन वेकारी स्थिति 
को श्रोर अ्यादा बिगाड़ देगी |” 

“इसके सायही यदि जनता की भ्रधिक श्रच्छे ठग से रहने की मांव- 
नाश्रों का विश्लेषण किया जाय तो पता लगता है कि तमी चाहते हैं कि 
उनके खानेभीने का उचित प्रवन्ध हो | परन्तु यह तो उनकी अलवम 
माय है , हरेक व्यक्ति चाहता ई कि वह श्रच्छे कपडे पहने श्रोर श्रष्छे 
मकान में रहे, बह स्वयं और उसका परिवार अ्रच्छी शिक्षा प्राप्त कर एके, 
काम करने के बाद उसे समुचित अ्रतकाश मिलते, दास्यवृत्ति से छुट्काएं 
मिले ओर वह अपने जीवन का पूर्ण उपमोग कर सके , इन मांगों की 
पूर्ति के लिए देश की वर्तमान श्रोद्योगिक उलति को दह- 
बीस गुना अ्रधिक बढ़ाता होगा, इसके उछोग धन्धों का ठचित 
म्ंगठन करना होगा श्रोर गावो की बहुत वई। श्रावादी को खेती क्ितानी 
के काम से हठा कर उद्योग धंधों में लगाना होगा | वास्तव में गावों के 
मुधार का एक मात्र उपाय गाव वालों को श्राघिक संख्या में सगरों मे 
आवबाद कराना है श्रौर औद्योगिक कार्य के लिए श्रच्छी संख्या भे नवीन 
खगरों का निर्माण करना है |! 


डा० मेघनाथ साहा श््३्‌ 


डा० साहा का कहना है कि इतिहास से भी हमें यही शिक्षा मिलती 
है कि जो जाति श्रोद्योगिक उत्तत्ति के नवीनतम भर उन्नत धाघनों 
को व्यवहार में लाने से चूक जाती है वह श्रपनी स्वाधीनता ओर स्वतंत्र 
अस्तित्व बनाये रखने में अठ्मय हो जाती है | 

भारत को उन्नतिपथ पर अग्रसर करने के लिए उसके उद्योग घन्धों 
का संगठन उत्तत्ति के नवीनतम साधनों के आधार पर करना श्रनिवार्य 
है। भारत संसार के उन तीन देशों (दुसरे दो रूस ओर संयुक्कराष्टर 
श्रमेरिका ) में है जहों शोद्योगीकरण के नवीनतम साधनों को व्यवहार में 
लाने के लिए प्रकृतप्रदत्त प्रशुर सामग्री, शक्ति उत्तादव के साधन, जनि- 
ज॑ एवं वनस्पति आदि का श्रक्षय मस्डार मरा हुआ है। जबतक इसका 
उचित प्रबन्ध न होगा यहाँ की वेकारी ओर ग़रीबी-की समस्याएं किसी 
मी तरह सुलर न सकेंगी | 

आद्योगीकरण की छफलता और संगठन के लिए सस्ती और सुलम 
बिजली का बाहुल्य होना बहुत ज़रूरी है| इसके लिए भी डा० तह के 
श्रनुसार देश में ययेष्ट प्राकृतिक वाधन प्रस्तुत हैं | परन्तु उनका अमी तक 
समुचित उपयोग नहीं किया जारहय है | जो विजली उपलब्ध भी है वह 
जनता ही को महँगी नही दी जाती वरन्‌ उद्योग घन्बों को भी बहुत 
ज्यादा लागत में दी जाती है | विदेशों की तुलना में मारत की हत्ती से 
तस्ती बिजली का मूल्य चोगुने के लगभग होता है | विजली का इतना 
अधिक भहँगा होना उद्योग धन्धों की सफलता में जबरदस्त बाघा उपस्थित 
कर रहा है | इस महँगाई ओर बिजली कम्पनियों द्वारा जन साधारण के 
शोषण को दूर करने के लिए डा० ठाह्ा विगत कई वर्षों से आन्दोलन कर 


श्दड भारतीय वैजानिक 


रहे हैं और इन प्रयत्नो के फल स्वरूप व्यवत्ायियों को बिजली कम्पनियों 
सेकुछ सुविधायें मिलने मी लगी हैं । 

झापने देश की नदियों के बहने पानी का सहुपयोग करने की भी 
योजना तैयार की हैं | इस पानी को काम में लाकर देश के कोने कोने 
में उत्ती बिजली पहुँचाने का प्रवन्‍्ध किया जा सकता है। नदियों का पूरी 
तौर पर सदुपयोग करने के लिए आप नदी श्रन्वेषणशाला # की स्थापना के 
लिए प्रवत्ष कर रहे हैं। १६३८ में नेशनल इंट्टिव्यू2 श्राफ साइंसेज 
आफ इंडिया के तमापति पद से आपने इस विष्य की मी विस्तृत 
विवेचना की थी श्रौर इस प्रकार की श्रन्वेषणशालाओं की आवश्यकता 
को भल्ली भांति समझाया था | 

इधर वत्तंमान महायुद्ध के आरम्भ होने के कारण विदेशों से बहुत 
से ज़रूरी वैशनिक उपकरण शझ्रादि आना बहुत कठिन हो गया है। 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए. कुछ बहुत ही जरूरी श्रोर नाजुक 
यन्न आप स्वयं श्रपनी प्रयोगशाला में श्रपनी देख रेल में तैयार कराने 
के प्रवक्ष कर रहे हैं | 

सादा जीवन 

इतने बढ़े वैज्ञानिक होते हुए भी श्राप बहुत धषादगी के ठाय रहते 
हैं। अ्भिमान तो आपको छू तक नहीं गया है । श्रपनी धुन के पक्के 
हैं ओर जिस समय अपने काम में व्यस्त होते हैं या गहन उमस्याओ्रों पर 
विचार करने में मग्न होते हैं श्रापक्रो दुनिया की किली भी बात की 
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खुघ बु८ नहीं रहती | अध्ययन का श्राप को बड़ा शोक है ओर विशान 
एवं इतिहास के श्रतिरिक्त अन्य विषयों का भी समय निकाल कर बरा- 
बर शान प्रात्त करते रहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के समय आप अपना बड़प्पन 
बिलकुल भूल जाते हैं ओर श्रपने से छोटों से मी नवीन बातें सौखने 
के लिए तत्पर हो नाते हैं | 


वैज्ञानिक संस्थाओं के निर्माता 


स्वयं उत्कृष्ट एवं भोतिक वैज्ञानिक कार्य करने के साथ ही आप 
तसदुण वैज्ञानिकों को संघान कार्य के लिए, बराबर प्रोत्साहित करते रहते 
हैं। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर तया मारत में विधान की उन्नति का 
पथ प्रशस्त करने के विचार से आपने मारत में कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक 
संस्थाश्रों के निर्माण और संगठन में प्रमुर् भाग लिया है। 

इन संस्थाओं में प्रयाग की नेशनल एकेडेमी श्राफ ताइंसेज, 
इंडियन फिजीकल्ल सोधाइटी और नेशनल इंट्टिट्यूट आफ साइंसेज्ञ आफ 
इंडिया के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। नेशनल एकेडेमी के आप 
संस्थापक सभापति मी रह चुके हैं। यह संस्था केवल युक्तप्रांत ही में 
नहीं वरन्‌ धरे उत्तर मारत में उच्चकोटि के अ्न्वेषण कार्य को विशेष 
रुप से प्रोत्ताहित कर रही हैं। तरुण वैज्ञानिकों को अन्वेषण कार्य 
करने के लिए इसने उल्लेखनीय कार्य क्ये हैं। इस उंस्था के 
धमापति रहने के श्रतिरिक्त, आ्राप इंडियन साइंस काग्रेस, इंडियन 
फिजीकल सोधाइटी तया नेशनल इंट्टब्यूड श्राफ साइंसेज के भी उमा- 
पति निर्वाचित किये जा चुके हैं | 


१८६ भारत॑ य वैज्ञानिक 


प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सस्याओ्रो की स्थापना, सगठन भ्रौर संचालन में 
प्रमुख भाग क्ञेकर आपने केवल विज्ञान ही की नहीं बरन्‌ समस्त राष्ट्र 
की बहुमूल्य सेवायें कौ हैं | वास्तव में डाक्टर साहा के कार्य क्रेवल 
प्रयोगशाला ही तक ठीमित नहीं हैं | श्राप श्रपनी विशन साधना को 
राष्ट्रहित के कायो मे लगाने को भी सदेव तत्यर रहते हैं। जब बब 
श्रवसर मिलते हैं, स्वयं ऐसे कार्यों भें भाग लेने के साथ ही आप अपने 
महयोगी तथा दूसरे श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को भी राष्ट्रीय श्रभ्युत्थान के कार्यो 
में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। 7० जवाहर- 
लाल नेहहू के नेतृत्व में कार त ने जो राष्ट्र निर्माण समिति (नेशन् ज्ञानिंग 
कमेटी) संगठित की थी उसमें डाक्टर साहा प्रमुख माग लेते रहे हैं | 

शिक्षित समाज भें विज्ञान का प्रचार करने, सरकारी अधिकारियों 
पू जीपतियों एवं व्यवतायियों का ध्यान वैज्ञानिक अ्रन्वेषण कार्य कौ 
झोर विशेष रूप से आकर्षित करने के लिए तथा उद्योग धन्‍्धो एव 
वैज्ञानिक अ्न्वेषण कार्य में तामझस्य स्थापित करने के उद्देश्य से 
१६३४ में आपने अपने श्रनवरत परिश्रम और अ्रध्यवसाय से माग्तीय 
वैज्ञानिक समाचार सम्रिति #का संगठन किया है | इत _मिति को श्रोर ते 
'ाइंत एडंकलचर, | नाम की श्रेष्ठ वैजानिक माह्िक पत्रिका प्रकाशित 
की जाती है| इस पत्निका के प्रधान धम्पादक शुरू से लेकर श्रव तक 
बराबर श्राप ही हैं । 
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इस पत्रिका को भारत के प्रायः सभी श्रेष्ठ वैशानिकों का सहयोग 
प्राप्त है । इस पत्रिका द्वारा श्राप राष्ट्रीय हित की ऐसी सभी समस्याश्रों 
की और भारतीय वैज्ञानिकों ओर भारत सरकार का व्यान बराबर 
आकर्षित करते रहते हैं जिन्हें सुलझाने में विशान की सहायता अत्यन्त 
आवश्यक है| मारत सरकार तथा अन्य प्रान्तीय सरकारें वैज्ञानिक 
अन्वेषण कार्य को जितनी उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं उसके प्रति भी 
सरकारी अ्रधिक्रारियां का ध्यान आफर्षित करने के लिए श्रति प्रभाव- 
शाली और तकविद्वित लेख लिखते रहते हँ। तरुण वैज्ञानिक्रों की 
आधिक दशा सुधारने के लिए भी श्राप प्रयक्शील रहते हैं | अ्रवतर 
मिलने पर राष्ट्रीय श्रम्युत्थान के काया में मारतीय वैज्ञानिकों एवं 
विशेषज्ञों का पप्रुचित सहयोग प्राप्त करने एवं उनके परामश के अनु- 
'तार कार्य करने के लिए आप परकार पर काफ़ी दबाव मी डालने की 
कोशिश करते हैं | 
आपकी विज्ञान साधना का क्रम अभी पूर्वबत जारी हे कलकत्ता 
विश्वविद्यालय पहुचऋर आपको अन्वेषण कार्य के लिए पहिले से भी 
अधिक सुविधायें मिल्ली हैं। आपने प्रयक्ष करके विश्वविद्यालय कौ 
सीनेट को कल्कत्ते के ताइंध कालेज में करीब एक लाख रुपये की 
'लागत से 'साइ क्ोट्रान' & नामक एक विशेष बहुमूल्य यंत्र जगाने के 
लिए राजी कर लिया है| यह यंत्र सब॒से पहिले प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो० 
लारेस ने तैयार किया था। इसकी महत्ता को स्वीकार करने हुए 
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१६३६ ३० में इसके लिए प्रो० लारेंह को नोबल पुरस्कार प्रदान 
* किया गयाथा। 

इस यंत्र के भारत में लग जाने पर भारतीय वैज्ञानिकों के लिए 
भारत में एक सर्वथा नवीन कार्यक्षेत्र का मार्ग प्रशस्त हो जायगा 
इससे वैज्ञानिकों को विश्व अह्माए॒ड की रचना की गुत्यी सुलमाने में भी 
समुचित सहायता मिलेगी | वास्तव भें डा० ताहा जिस ढंग से वैज्ञानिक 
शन्वेषण कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं उससे देश को बहुत कुछ श्राशायें 
हैं ओर अनुमान किया जाता है कि निकट मविष्य में यदि भारत में 
किती वैशनिक को फिर नोवल पुरस्कार पाने का तोमाग्य प्राप्त होगा 
ते बह भाग्यशाली व्यक्ति सम्मबतः डा० मेघनाय साहा ही' होंगे | 


पुरा-वनपस्पति विज्ञान के परिडत 


ढा० बीरबल साहना एफ० आर० एस० 
[ जन्म सन्‌ १८६१ ] 
विज्ञानाचार्य स्वर्गीय सर जगदीशचन्द्र वध्ु के श्रतिरिक्त मिन 
भारतीय वैशनिकों न वनस्पति विज्ञान सम्बन्धी अनुठन्धान कार्य से 
श्रन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की हे, उनमें लखनऊ विश्वविद्यालय के डा० 
बीखबल साइनी डो० एस-सी०, एस-सो० ढी०, एफ० जी० एस०, 
एफ० आर० एस०, एफ० आर० ए० एस० बी०, का नाम अग्रगश्य 
है। डा० बीरबल साइनी बढ़े वाप के बडे बेटे हैं | विशान प्रेम आपको 
अपने रिता से |वरातत में मिला है। आप के पिता प्रो० रचिराम साहनी 
पंजाव विश्वावच्यालय के श्रवकाश प्राप्त स्वायनाचार्य हैं | 
प्रो० दाचरास साहनी की गयना प्रमुख शिक्षाविदों एवं वैज्ञानिकों 
में की जाता है। मारत में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचार और प्रतार 
के लिए इन्होंने अत्यन्त उराइनीय प्रयत्ध किये हैं | मारतीय वैज्ञानिद्धों 
के लए वयेष्ट सम्मान ओर फीति श्रणित करने तथा विदेशों में 
उनकी प्रतिश्ा को बढ़ाने में मी आपका प्रमुख हाथ रहा है। आज 
मी आपकी गणना रतायन विशान के प्रतिष्ठित मारतीय विद्वानों में 
की बाती है। 
० रचिराम साहनी जैसे विद्वान वैज्ञानिक के झुपुत्र होने के साथ 


ही श्रापको एक आदर्श माता पाने का भी होभाग्य भरा इुआ है । 
रद 
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प्रापकै मात्रा स्वर्गीया श्रीमती ईश्वरी देवों श्रपनी सुधषस्कृति और 
उदार विचारों के लिए प्रात भर में प्रत्तिद्ध थीं। उनके सम्पक॑ में आने 
पाते ल्ञोग उन्हें बड़ी भरद्धा की दृष्टि से देखा करते थे | हमारे चरित 
नायक प्रो० रचिराम शोर श्रीमती ईश्वरी देवी के तीसरे पुत्र हैं। 
आपका जन्म १४ नवम्बर १८६१ ई० को पंजाब के भेड़ा नाम के करे में 
हुमा था। ऐसे सुयोग्य माता पिता के सुयोग्य पुत्र होने के नाते डा० 
बीरबल धाइनी का श्रन्तराष्ट्रीय ख्याति का वैशानिक होना स्वाभाविक 
ही है। 

सुयोग्य माता पिता पाने के साथ ही आपको अपने बाल्यकाल 
ही से सुगोग्य ओर विद्वान शिक्षक पाने का भी सौभाग्य प्रात रहा है। 
बाल्यकाल् में स्वयं माता पिता आपकी शिक्षा-दीक्ा में विशेष दिल- 
चसपी ्षेते रहे | कालेज में आपको स्वर्गीय प्रो० शिवराम कश्यप मैसे 
आदर्श शिक्षक मिले । 

त्वगीय प्रौ० कश्यप ने झरने विद्यार्थियों को वनस्पति विज्ञान के 
ज्ञेत्र में कारय॑ करने के लिए जो प्रोत्याइन दिया है वह चिरस्मस्णीय 
रहेगा | वात्तव में उनकी श्राजीवन विज्ञान सेवा औ्रोर प्रेरणा ही का । 
पल्न है कि उनके शिष्य आज देश के कोने कोने में फैले हुए हैं और 
विश्न-शिक्षा एवं अ्रन्वेषण के उल्लेखनीय कार्य कर रहे है | बीरबल साहनी 
प्रो० कश्यप के उत्तम शिष्यों में थे। श्रापको विज्ञान शाधना में प्रवत्त 
करने और इस कार्य में बराइर प्रोत्साहित करते रहने का बहुत कुछ ' 
औय स्व० प्रोफेतर कश्यप को दिया जा सकता है| होफेसर कश्यप के । 
अतिरिक्त श्रापफो श्रनने आदरनीय पिता है भी कुछ कम प्रेरणा भ्रोर ; 
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प्रोत्साहन नहीं मिला है । प्रो० रुचिराम ने वाल्यकाल ही से आपके वैशानिक 
विषयों में अमिरुचि लेने के लिए प्रवृत्त किया श्रौर बराबर मोलिक कार्य 
करने के लिए, प्रोत्साहित करते रहे । 


इंगलैंड में शिक्षा और अन्वेषण कारये 


लाहौर कालेज में अपनी शिक्ता अति उम्मान पूर्वक समास करने के बाद 
१६११ ६० में आप वनस्पति विज्ञान के विशेष अध्ययन के लिए केम्ब्रिज यये | 
केम््रिज में मी आपने अपनी प्रतिमा से शीघ्र ही विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण 
स्थान प्रात्त कर लिया । शिक्षक श्रापकी योग्यता देखकर मुग्ध हो गये श्रोर 
आपके कार्यी में विशेष रुचि लेने लगे | आपने मी श्रपने प्रोफेसरों की 
शिक्षा और सत्संग का विशेषकर केम्त्रिज के प्रतिष्ठित श्राचायं ए० सी० 
स्टीवर्ड के सत्संग और सहयोग का पूरा पूरा ल्ाम उठाया | केम्ब्रिज के 
इमैनुएल काहैज में आपने छात्रवृत्ति प्राप्त की भ्रोर बाद में उसी कालेज 
के श्राजीवन सदस्य भी बना लिये गये | केम्क्रिज श्रोर लन्दन दोनों ही 
विश्वविद्यालयों में आपने अपने मोजिक सन्धान कायो से विशेष सम्मान 
प्राप्त किया | श्रापके मौलिक कार्यो पर उपरोक्त दोनों विश्वविद्यालयों ने 
आपको विज्ञान के आचार्य (डी० एस-सी० ) कीउन्च पदविया 
प्रदान की | 


विज्ञान के आचाय 
केम्ब्रित्न और लन्‍्दन विश्वविद्यालय से डी० एस-सी० की पदविया 


प्राप्त करके आप १६१६ में भारत वापस लौटे । उसी वर्ष श्राप काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय में वनस्पति विशान बिमाग के मुख्य शआचार्य नियुक्त 
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किये गये । हसके एक वर्ष वाद आपने पंजाव विश्वविद्यालय में शाशेर 
में एक वर्ष तक काम किया। फिर १६२१ में लक्लनऊ विश्वविद्यालय 
का कार्य भ्रार्म्म होने पर श्राप वहाँ वनस्मति विज्ञान के मुख्य आचार्य 
नियुक्त किये गये श्रोर तभ से श्रव तक वराबर वहीं को फैर 
रहे हें। 

अपने प्रयक्षों से आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के बनसति 
विभाग का सुदृदू संगठन किया, उसकी प्रयोगशाल्षाओ्रों को धुतसक् 
बनवाया तथा श्रन्वेषण कार्य के लिए विशेष प्रथन्य किया | श्राप 
के प्रयज्ञों के फलस्वरूप श्राभ लखनऊ विश्वविद्यालय की वरसति 
विशानशाला भारत ही नहीं वरन्‌ संध्षर के दूसरे उन्नत देशों में प्रमुख 
मानी जाती है | श्रध्यायन कार्य के काय ही साथ श्रापका खोज का काम 
वरावर चलता रहा है और अभी तक जारी है। आपकी खोजों की महत्ता 
अ्रन्तराष्ट्रीय प्रिद्ध के प्रमाणिक वैज्ञानिकों दा स्वीकार को जो चुकी 
है| वास्तव में भारतीय वैज्ञनिकों में डा० बीरबल साइनी ही एकमात्र 
ऐसे व्यक्ति जो बनसतियों के पुरातल पर अति महत्वपूर्ण कार्य कर 
रे हैं। आपने घरती के भीतर गड़ो उन बनसतियों के सम्बन्ध में 
विशेष उल्शेजनीय खोजे की हैं. जिनकी जातियां अप नह हो जुकी है । 
राजमहत्त की तपुथ्य वनत्पतियां के अ्रक्रोष पर श्राप की खोनों ते भ्रभि 
कारी विद्वानों के बीच में श्रातक्रों विशेष ठम्मान दिलवराया है | स्वयं 
विश्ान साधना में शगे रहने के लाय ही साथ अपने बहुत से शिष्णों 
और तहकारियों को भी इस ओर प्रवुत किया है भोर उनके द्वारा मी 
महत्वपूर्ण सन्वान कार्य कराने में उफलता प्राप्त की है । 
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कहतनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के सम्बन्ध में जो महत्व- 
पूर्ण श्रोर प्रशंडनीय कार्य हुआ है उठका श्रेय आप ही को हे | 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित श्रन्वेषण विवरणों के श्रवलोकन से इन 
खोजों का अच्छा परिचय प्राप्त किया जा धकता है। 

असम्वेषण कार्य की श्रेष्ठता 

डा० ताहनी ने जो स्वतंत्र मौलिक अन्‍्वेषण किये हैं वे वनस्पति 
विशन के विभिन्न ज्षेत्रों पर विस्तृत प्रकाश डालते ई परन्ठ श्रच नष्ट 
दो चुकने बाली वनस्पतियों तथा पृथ्वी के भीतर गड़ी हुई वनस्पतियों 
एवं वनसतियों के पुरातत्व सम्बन्धी कार्य में श्राप अपनी विज्ञान साधना 
श्रारम्म करने के समय ही से विशेष अमिरुचि लेते रहे हैं। वास्तव में 
इस दशा में कार्य करने वाले केवल भारतीय वैजानिकों ही में नहीं 
वत्न्‌ संवार प्रतिद्ध वैज्ञानिकों में श्राप श्रमगण्य हैं | भारत कौ प्राचीन 
श्रोर बर्दमान बनसतियों के पुरातत्व का झापने सर्वथा नवीन इश्टिकोश 
से अध्ययन किया है। आपके अन्वेषण निवन्ध पैशनिक तथ्यों एवं 
तड़ी से पूर्ण होने के ताय ही साथ दार्शनिक मावों से श्रोतप्रोत होते हें 
चनस्पतियों के पुरातत्व के सम्बन्ध में आपने जो कुछ कार्य किये हैं 
उनकी महत्ता एवं उपयोगिता केवल वनत्यति विज्ञान ही तक सीमित 
नहीं है, भूगर्म विशनवेत्ता भी उनकी महा को सुक्तकरठ से स्वीकार 
करते हैं | भारत सरकार के निश्ोलानिकृशर (भूपभ) ७वें बिसाग ने में 
प्रायके इस कार्य की मदतता को स्वीकार किया हैं। कलकचा म्यूजियम 
_ छत घरती के अन्दर गडडी हुई # पाई जाने वाली प्रा न वनस्पतियों 


# ए 0858 


ल्जचििज+++ 
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के विशद संग्रह की जाँच एवं वर्गीकरण का काम भूगर्भ 
सर्वे विभाग कौ ओर से कुछ वर्ष पूर्व श्राप ही से कराया ना चुका है। 
इस सम्बन्ध में आपने जो महत्वपूर्ण कार्य किये हैं उनका वित्तृत 
विवरण सर्वे विभाग के विवरणों # में प्रकाशित हो चुका है। 

भूगर्म से विभाग की पत्रिकाश्रों श्रोर विवरणों के श्रतिरिक् 
आपके मौलिक अन्वेषण-निब्नन्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्तिद्धि की विभिन्न 
वैज्ञानिक पत्रिकाश्रों में बराबर प्रकाशित होते रहते हैं। छन्‍्दन की 
रायल्न सोताइटी के मुखपत्न में भी श्रापक्रै कई मौलिक निवन्ध प्रकाशित 
हो चुके हैं | । यहाँ यह बतलाना श्रसंगत न होगा कि रायल तोताइदी 
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डा० बीरबल साहनी र्ष५्‌ 


के मुखपत्र मे केवल कुछ इने ग्रिमे प्रतिष्ठित वैशानिको ही के अत्यन्त 
महत्वपूर्ण निबन्ध प्रकाशित किये जाते ६। भारत के तो बहुत ही थोडे 
वैज्ञानिकों को यह गोख प्राप्त हुश्रा हे। 


रायल सोसाइटी के फेलो 


आपके मौलिक अ्रन्वेषए कार्य की परदत्ता एवं भरेष्ठता से प्रभावित 
होकर केम्ब्रि, विश्वविद्यालय ने १६२६ में भ्रापको एस-सी० डी० को 
अत्यन्त सम्मानपूर्ण उपाधि से विभूषित किया | यह सम्मान मास्त में 
अब तक केवल तौन वेशानिक्नो ही के प्राप्त हुश्रा है : लाहोर सरकारी 
काल्षेज के प्रौ० जाज॑ मथाई ( जन्तु विशान ) डा० वीस्बल साहनी, 
ओर कनंल घर रामनाथ चौपड़ा ( १६३७ )। वास्तव में डा० साइनी, 
पहिल्ले भारतीय हूँ जिन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है | 

केम्न्रिन विश्वविद्यालय से एछ-सी० डी० उपाधि प्राप्त करने के 
कुछ ही वर्ष बाद १६३६ में लन्दन की रायल प्ोसाइटी ने भी श्रापको 
अपना पैलो मनोनीत क्रिया। इससे पहिले यह सम्मान केवल चार 
भारतीय वैज्ञानिकों को ओर प्रास हो चुका था। स्पर्गीय श्री निवास 
रामानुजन्‌ ( गणित ), सर जगद्दीशचन्द्र बोछ ( जैव भोतिक विज्ञान ), 
सर चन्द्रशलर वेकठ रामन्‌ (ज्योतिर्भोतिक विशान ) और डा० 
मेघनाथ साहा। इन चारों वैज्ञानिकों के जीवन-चरित्र श्रौर उनके 
सहत्वपूर्ण कार्यो के संक्तित विवरण पाठक इृ6 पुस्तक के पिछले अ्रध्याये 
, में पढ़ चुके हैं। डा।० धाइनी को यह गौरबपूर्ण तम्मान दिलाने में 
आपके गुरु केम्निज विश्वविद्यालय के प्रॉं० ए० सी० सेवार्ड एफ० आर» 


१६६ मारतीय वैज्ञानिक 


एस० ने काफी दिलचत्पी लो। वास्तव में डा० साइनी का समस्त 
बिगान धाधना श्रौर उतकी सफलता का अधिकाश श्रेय प्रोफेसर सेवार्ड 
को दिया जा सकता है | प्रो० सेवार्ड की प्रेरणा ही के फलस्वरूप डा० 
साइनी इतना उत्हृष्ट वैज्ञानक कार्य करने में तफल हुए | 


अन्तरोष्ट्रीय सम्मान 

इंगलैंड शोर मारत के वैज्ञानिकों के श्रतिरिक्त जर्मनी, श्रास्ट्रे लिया 
हाणैंड, वेशजियम श्रोर रूत प्रमृत्ति देशों के वैज्ञानिक मी मुक्तकरठ से 
आपके वैज्ञानक श्रन्वेपणों की मोौलिकता, श्रेन्‍्ठाता श्रोर महत्ता को 
स्वीकार करते हैं | श्रास्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय के श्रो० 
जी० डो० श्रासवर्न श्रास्ट्रोलियन वनत्पत्ियों के विषय में आपसे कई 
बार परामर्श ले छुके हैं । प्रो० आसवर्न द्वारा प्रेषित कई गहन समस्या- 
श्रों पर श्पने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है| अर्मनी के प्रणिद्ध वैज्ञानिक 
प्रो० गोथन श्रापके साथ कई महत्वपूर्ण समस्याश्रों पर अ्रन्वेषण कार्य 
कर चुके हैं । 

श्रन्तरराष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान कांग्रेस # के दो अ्रभिवेशनों-१६३० में 
केम्त्रिज में होने वाले पॉचवें श्रधिवेशन तथा १६३५ में एमरस्टर्डम में 
होने वाले छठे श्रधिवेशन-के श्राप उपतभाषति मनोनीत किये जा डुके 
हैं। छितम्बर १६३४ में आ्राप हीरलेन हालेंढ में होने वाली 
वनत्पति विज्ञान कांग्रेस | में भी सम्मिलित हुए ये, और उक्त भ्रवतर 
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डा० बीरबल उाहनी श्६७ 


पर होने वाले वैज्ञानिक वाद-विवाद में प्रमुख माग लिया था| जुलाई 
१६३७ में मास्कों में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय भूगर्भ विशान कांग्रेस # 
के अधिवेशन मे भी श्रापके कई निबन्धों की ययेष्ट प्रशंसा की गई थी | 
१६३८ में आप वियना गये श्ौर वहाँ होने वाली वैशानिक कानफरेंतों में 
प्रमुख 'भाग लिया । 


विज्ञान कांग्रेस के सभापति 

बिदेशों में प्रतिश ओर सम्मान पाने के साथ ही डा० शाहनी 
स्वदेश में भी समुचित यश ओर कीरति अ्रजित कर रहे हैं। शखनऊ 
विश्वविद्या्य भें जहाँ श्राप आचार्य का काये कर रहे हैं, आप वनस्पति 
विशान विभाग के श्रध्यक्ञ होने के साथ ही बिगत कई वर्षो से समस्त 
विज्ञन विभाग के भी अ्रध्यक्ष हैं |। आपके इस पद पर कार्य करने से 
विश्वविद्यालय का वनस्पति विशान विभाग ही नहीं, दूसरे बिमाग मी 
पसुचित लाभान्वित हुए हैं। 

विश्वविद्यालय के बाइर मी, भारत की प्रायः तभी प्रतिष्ठित बेशनिक 
तत्थायें आपके प्रति अपना श्रादर सम्मान प्रकट कर लुकी हैं और 
अवसर मिलने पर बराबर ऐसा कहती रहती हैँ। भारतीय विशन 
फाग्रेस के वनस्पति बिमाग | के १६२१ श्रौर १६३८ ई में श्राप 
दो बार अध्यक्ष बनाये जा चुके हैं। १६२६ में श्राप कांग्रेस के भूरर्भ- 
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न्ध्द मार्तीय वैनानिक 


विज्ञान # विभाग के श्रव्यक्ष बनाये गये ये। १६४० ४० में विनान 
कांग्रेस ने श्रायक्ों अपने मदाठ में होने वाले वार्पिक श्रधिवेशन का 
समभायति निवांचित किया था । 
बेानिक संस्याओं के संस्थापक 

विज्ञान का्रे6र के श्रतिरिक्त आप लाइोर की फिलासफरिकल् तोधाईर्ट 
तथा अ्रखिल मारतीय बोटेनिकल तोगमाहटी तो आप ही के प्रवने से 
न्थापित हुईं हे। बंगाल एशियाटिकर होगाइटी भी आपकी खोलों के 
महत्व को स्वीकार कर चुकी है। हृत सोताइटी की ओर से आपको 
अनुधन्थान कार्य के उपलक्ष्य में बारक़े ल्वर्गपदक प्रदान किया 
जा चुका है| इसके श्रतिरिक्ति सोताइटी आपको श्रपना ठम्मानित 
फैंशों भी निवाचित कर चुकी है । 

धवर इल में तंगठित होने वाली नवीन वैनानिक उंत्थाश्रों इडियन 
एक्डेमी श्राफ़ ठाइंच, नेशनल इंस्ट्व्यूटट श्राफ़ ठाइंठ, तथा नेशनल 
एकेडमी आ्राफ साइंठड, के निमाण, ठँंगठन एव्र तचालन में श्राप 
आ्रम्म ही से प्रमुख भाग लेते रहे ह। इन तीनों ही दंस्याओं ने नवीन 
हंते हुए मी, अपने थोंडे ही कार्यकाल में देश-विदेश में ययेष्ट ख्याति 
झौर अठिष्ठा श्राप्त कर ली है । इन तीनों ही हंत्याओं के श्रग उप 
उमापति रह चुके हैं। नेशनल एकेंडेमी के वैंदेशिक मंत्री का कार्य मी 
श्राप कई वर्ष तक कर लुके हैं। बंगाल की एशियाटिक होताइवी ही 
के समान नेशनल ऐकेडेमी मी आपकी खोजो की महता को स्वोकार 
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करके आ्रापको शिक्षा मंत्री का स्वर्ण पदक प्रदान कर चुकी है| इनके 
अतिरिक्त आप देश की दूसरी वैशनिक एवं शिक्षा उंस्पाओं में मी 
बराबर सक्रिय रूप से भाग लेते रहते हूँ श्रोर मारत में विशान के प्रचार 
एवं प्रधार के लिए किये ज्ञाने वाली प्रायः सभी कायो में प्रमुख 
भाग लेते हैं । 

डा० साहनी ने स्वयं अपने मौलिक अ्रन्वेषणों से भारत के लिए 
यथेष्ट यश और कीति उपामित करने के साथ ही कई उपयोगी वैज्ञानिक 
सस्याओ की स्थापना कराकर तरुण भारतीय वैज्ञानिकों के लिए, अन्वेषण 
कार्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। वनस्पति विज्ञान कीतो 
आपने बहुत स्तुत्य भर बहुमूल्य सेवायें की हैं | भारत में विज्ञान का 
ययेष्ट प्रचार करने के उद्देश्य से आपने उपयुक्त तंस्थाओ की स्थापना 
के साथ ही भारत की प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिका 'करेट साइंस” के 
प्रकाशन में भी प्रमुख भाग लिया है। यह पत्रिका अपने थोंडे से कार्य- 
काल में भारत ही में नहीं वरन्‌ विशान संसार में काफ़ी ख्याति प्राप्त 
कर चुकी है। इसकी गणना संवार को प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय वैशानिक 
पत्रिकाओं में की जाती दैे। यह पत्रिका भारतीय वैज्ञानिकों 
की विज्ञान साधना का प्रमाणिक विवरण विदेशों तक पहुचाने 
श्रोर विदेशों में होने वाले वैज्ञानिक कार्य का सन्देश मारतीयों 
को देने का एक प्रमुख साधन बन गई है| वास्तव में डा० 
साहनी ने भारत में वनस्पति विजान के प्रचार श्रोर प्रसार का जो 


पूज्रपात किया है उससे इस विज्ञान का भविध्य बहुत उज्ज्वल हो 
गया है । 


३०० भारतीय वैज्ञा निक 


स्वदेशभक्त साहनी 
वैज्ञानिक तंस्थाओ्रो के श्रतिरिक्त, उमय मिलने पर आप देशोन्नति 


के दूधरे कायो में भी यथेष्ट रुचि लेते हैं | ध्ावजनिक, ध्ामाजिक एव 
शिक्षा संस्थाश्रों के श्रतिरिक्त तमय समय पर देश में होने वाले राष्ट्रीय 
श्रान्दोलनों में भी श्राप की सहानुभूति रहती है। खहर श्रीर स्वदेशी के 
श्राप श्रनन्य भक्तों में हैं| स्वय॑ बरावर विशुद्ध खादी ब्यवद्दार में लाते 
हैं श्रोर विदेशों की यात्रा करते समय तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय वैशानिक परिषदों 
आदि में माग लेते समय भी बराबर मारतीय वेषभूषा में रहते हैं। 
सफेद खहर की शेरवानी, तफेद खद्दर ही का चूड़ीदार पराजामा तथा 
गांधी टोपी श्रोर लाल पंजाबी जूता पहनने वाले डा० साहनी को देख 
कर राष्ट्रीय महासभा के किसी प्रमुख नेता का घोका हो जाता है। 
पहिली ही बार देखने वाल्ते व्यक्ति को तो यह श्रनुमान करना भी कठिन 
हो जाता है कि शुभ्र उज्ज्वल खादी की सादी पोशाक धारण बाते 
डा० साहनी संतार प्रतिद्ध वैज्ञानिक हैं। उनका विनीत श्रोर शालीनता- 
युक्ष व्यवहार इस पंदेह को ओर भी अधिक बढ़ा देता है। परन्ठु गह 
धन्देह ऋ्णिक ही होता है। श्रभ्यागत शीघ्र ही उनके भव्य व्यक्तित 
से प्रमावित हो उठता है और उसे यह समभने में भ्रधिक देर नहीं 
लगती कि वह एक महापुरुष के सामने है| 
स्वदेशी के साथ ही डा० साहनी कला और छोन्दय के भी प्रेमी है 

पुष्पों श्रौर बनस्पतियों के प्रति तो आपको विशेष श्राकर्षण है। श्राप 

श्रपने निवास स्थान को छुन्दर लता पुष्पो ते कलापूरों ढंग से पा 

कर रखते हैं । वाह्म आइम्बर से श्राप बहुत दूर हैं श्रोर बहुत धदगी 
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से जीवन व्यतीत करते हैं। विश्वविद्यालय के जिम्मेदारी के कामों को 
खूबी से निबाहने के लाथ ही तमा सोशाइटियों में यथेष्ट माग लेते रहते 
हैं। विश्वविद्यालय के अ्रन्वेषण कार्य का संचालन करने के साथ ही 
खय॑ अ्रन्वेषण के लिए, यथेष्ट समय निकाल लेते हैं। श्रक्सर आपको 
श्रपनी प्रयोगशाला में बहुत रात बीते तक चुपचाप काम करते 
देखा जाता है | 


यात्ञायें और अनुसन्धान कार्य 


डा० साहनी यात्राओं के बडे शोकीन हैं | यूरोप श्रोर इंगलैड की 
आप कई बार यात्रा कर चुके हैं। भारत मे भी आप अपने अवकाश 
का अ्रधिकाश समय यात्राओं मे व्यतीत करते हैं। काश्मीर, पंजाब के 
पारव॑त्य प्रदेश, हिमाशय और उसकी तलहतियो, दक्षिण भारत के पठार 
ओर बिहार की राजमहल पहाड़ियों प्ररृति स्थानों की यात्रा श्राप को 
विशेष रूप से प्रिय है इन यात्राश्रों का उद्देश्य केवल सैर सपादा करना 
ही नहीं होता है | इन यात्राओं मे आप अपनी पैनी श्रौर घूच्म निरी 
चण शक्ति द्वारा वैशनिक अन्वेषण के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन म॑' 
हंढ निकाछते हैं । इन यात्राओं के अचसरो पर प्राह्मतिक दृश्यों और 
पावेत्य प्रदेशों के शिल्ाखण्डों ने आपको श्रनेक मौलिक भ्रन्वेषणों की 
ओर प्रेरित किया है | 

एक वार गर्मियों की छुट्टियो मे लदाख ( लेह ) की पैदल बात्र' 
के भोके पर आप कुछ समय के लिए डलहोजी और चम्बा के बीच रें 
खजियार नामक एक श्रत्वन्त रमणीक स्थान पर विभाम करने के लिए 
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रुके | यह स्थान पमुद्री घरातल से ६४०० फीट ऊंचा है। यहा एक 
घने जंगल में मील डेढ़ मील लम्बा चौड़ा एक घास का मैदान है | हस्त 
मैदान के बीचोबीच एक भील हे हर भील के बारें श्रोर दलदल है | 
इस भील के बीचोबीच भील के पानी में तैरता हुआ एक छोथ ता 
टापू है। यह टापू इस भील की सब से बडी विचित्रता है। इस ठापू 
पर बडे बढ़े नरकुलों # का घना जगल ता है। मौज्न के चारों श्रोर 
विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के श्रजग श्रलग घेरे हैं | डा० ताहनी इस 
दृश्य से बहुत प्रमावित हुए, विभिन्न बेरों की वनस्तियों के नमूने 
आ्रादि संग्रह ऋरके उनकी वैज्ञानिक जाच की तथा तैरते हुए गपू के 
विपय में गवेषणा ऋरके नवीन समन्धान किये। 

इठ्ली तग्ह १६२२ की गर्मियों की छुट्टी भे कलकत्ते के ईडन 
गार्डेन की सैर करते हुए आपने ज़मीन में गढ़े हुए | विभिन्न 
आकार प्रकार के लगभग एक दर्जन पेड़ों के तने देखे” । 
ये सब के उब बर्मी पेगोडा फे निकृट्वर्ती एक चट्टान के पाप 
पढ़े हुये थे। कुछ जमीन र२र बेंढे पढे थे श्रोर कुछ जमीन के श्रन्दर 
धंसे हुये तीपे खडे ये। ईडन गार्डन जैसे सार्वजनिक स्थान में 


अर नमक मे बन अना अि 
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नहों नित्य प्रति सैड़ो व्यक्ति पैर सपाठे के लिए आते हैं पुरानी लक - 
ड़ियों के इन श्रवशेषों का इस प्रकार छिपे पढे रहना और किर्ती की मी 
दृष्टि का उन पर ने पढ़ना श्रत्यन्त आश्चर्य की बात थी | डा० उाहनी 
ने उन सब की मलीमाति जाच करके उनके सम्बन्ध में एक 
मोलिक अल्वेषण निबन्ध तैयार क्रिया। यह निब्न्ध १६९८ ६० में 
फलकचा में होने वाली विधान काप्रेस अधिवेशन के वनत्मति विशन 
बिमाग में पढ़ा गया था। इनमें से दो नमूने अद मे लखनऊ विश्व- 
विद्यालय के वनश्षति विशन विभाग में छुरद्धित हें | 

१६२८ की गर्मियों में गुलमर्ग ( कारमीर ) में च्यतीत करते हुए 
भी आपने चह्ाय की वनत्यतियों में कुछ श्रताघारण बातें देखीं 
ओर उनकी विधिवत वैशानिक जाँच करके दो मौलिक निदन्ध ैंयार 
ढ़िये | ये निवन्ध १६२६ में भारतीय साइस कारों & मद्रात से भ्रधि- 
वेशन में पढ़े थे । 


वनस्पति अपशेषों का श्रेणी विभाभन 


भापने श्रपन तीक्षण दृष्टि द्वारा अलन्त प्राचीन पार्वत्य शिक्षा- 
जश्डो का अध्ययन करके उनदा इतिहाम नात करने में मी सफलता 
प्राध् की हे | इस तम्बन्ध में आपने जो कार्य किये है उनकी महत्ता 
को रेवल बनस्यति विज्ञान विशारदों ही ने नहीं बस्न्‌ प्रसिद्ध भूगर्र 
शाक्षिप्रों ने मी मुक्त कश्ठ से स्वीकार किया है। इसी टक्‍कषत्ष्य हें 
आर मारतीय विज्ञान कांग्रेस के भूगर्भ विभाग के सभारति मो बनादे 
वा चुके हूँ। थार परक्ार के निश्रालाजिकल सर्चे विभाय 


३०४ भारतीय वैशानिक 


के श्रनुरोध पर आपने प्रचीन वनस्त्तियों के श्रवशेषों के भेणी विभाजन 
सम्बन्धी विशेष उल्लेखनीय कार्य किये हैं । 

सर्वे विभाग की ओर से १६ वीं शताब्दी के श्रन्त में (१८७७-८६) 
मुप्रतिद्ध वोदेमियन वैज्ञानिक शरो० फीजमेंट्ल # कौ देख रेश्न में कुछ कार्य 
हुआ था | फीजमेन्टल ने बढ़े परिश्रम के ताथ पनलियों शोर पेड 
पौधों के पुराने श्रवशेपों का अध्ययन करके 'गोंडवाना हिस्टम की शिक्षा- 
जचित वनसत्तियों!, | नामक एक दृहत अन्य सैयार किया था ) यह 
ग्रन्थ हवें विभाग की ओर से ४ मार्गों में प्रकाशित किया गया था | 
इसके वाद १६०२ ई० में सर्वे विमाग ने पेरि्त के प्रो० जीर | श्रोर 
क्रेम्त्रिज के प्रो० ए० सी० सेवार्ड एफ» आर० एस० से फीनर्मेन्टल 
द्वारा तैयार किये गये विवरण को फिर दोहरबाया ओर कुछ नवीन 
संकलित नमूने की भी जांच कराई | इस काम मे डा० साइनी ने श्रपनी 
विद्यार्थी अवस्था में ही डा० सेवार्ड को सह्दायता की थी | शंखनऊ 
विश्वविद्यालय में नियुक्त होने के बाद सर्वे विभाग ने यह क्राम परकारी 
तौर पर डा० माहनी के पुपुर्द किया। इस सम्बन्ध में आपने स्वतंत्र 
मौलिक गवेषणा करके धरती के भीतर गडी हुई भारतीय बनसतियों 
श्रौर पेड़ पौधो के अवशेपों का जो महत्वपूर्ण विवरण तैयार किया है 
बह अपने ढग का अकेला है| वास्तव में फ्रीजमेन्दश के बाद और 

हि मिशन लक मत ओह 
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किसी वैज्ञानिक ने इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया था| आपने वन- 
सवियों के अ्रवशेषों के नो विवरण तैयार किये हैं| आओर उनकी जो 
जातियां निर्धारित की हैं उनमे से बहुत सी तो मारतवर्ष ही नहीं बरन्‌ 
समस्त विज्ञान संघार के लिए सबंया नवीन प्रमाणित हुई हैं | 


दक्षिण पठार की आयु 

सब विमाग के कलकत्ता म्यूज़ियम स्थित सम्रह्यलय के अतिरिक्त 
श्रापने ब्रिटिश म्यूजियम में संग्रहीत शिलाखचित मारतीय वनस्रतियों के 
अवशेषों की भी विस्तृत बॉच परताल की हे। दक्षिण. भारत में पाये 
जाने वाले श्रवशेषों की जाँच में बहुत से अ्रवशेष तो उत् अत्यन्त 
प्राचीन काल के सिद्ध हुए हैं। जब कि सारा का सारा इक्षिण प्रायद्दीर 
ग्रत्यन्त प्रचण्ड ज्वालामुखी पता के श्रावेगों से श्रातप्रोत था | इन 
श्रवशेषों का सर्वथा नवीन वैद्यानिक ढग से विविश्वत अ्रध्ययन करके 
आपने दक्तिण पठार की प्रायु के बारे में मो कई महत्वपूर्ण बातें शात 
की हैं #] आ्रापक्ा कहना है कि नागपूर ओर छिन्दवाडे के इलाके में जे 
पुरातन बनस्पतियों के अवशेष मिल्ले हैं उनसे यह वात स्पष्ट हे जाती है 
कि उस इलाके के पठार भ्रत्यन्त प्राचान ठरशियरी काल के हूँ जब कि प्रृय्ती 
पर शायद मनुष्य का जन्म भी नहीं हुआ था। यहाँ यह बतलाना 
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श्रभ्नतागिक न होगा कि इस विपय में प्राचीन वैजानिकों में काफी 
मतमेद था| दक्षिण के पठासे ही की मॉति श्रापने काश्मीर के 
करेवा पढारों के विषय में मी महत्वपूर्ण तन्‍्वान किये हैं | 


हिमालय का इतिहाप 

हिमालय पत्रत के इतिद्ात्त और क्रमिक विकास करा मी आपने 
विशेष रूप से श्रध्ययन किया है #| पृर्नशेतिहाहिक काल एवं प्रस्तर 
युग में हिमालय की क्या स्थिति थी और मनुष्य के श्राविभूत होने के 
वाद हिमालय की ऊँचाई में कितनी वृद्धि हुई है इ। सम्बन्ध में आपने 
सर्वेया मोलिक गवेपणायें की हैं। कु वर्ष पूर्व उत्तर भारत के तीन 
विभिन्न स्थानों (१) पंजाब के पोतवार पठार में कई स्थलों पर, 
(२) काश्मीर की उपत्यका के वीचेबीच भीनगर के निकट पमपुर, 
(३) मध्य एशिया, चीन और मारत को प्रर्स्पर सम्बन्धित करने वाले 
जोनी दर के निकट करगिल, में प्राचीन प्रस्तर युग के कुछ श्रौजार 
मिले ये। ये अ्रति प्राचीन श्रोजार भूगभवेत्तान्रो श्रोर पुरातत्व 
अन्वेषियों के समय विभाजन में तामझस्व प्रस्तुत करने के श्रच्छे 
ताघन तिद्ध हुए हैं। पत्राव के पोतवार पठार में मिलने वाले कुछ 
श्रोज़ार तो चीन के श्रत्यन्त प्राचीन 'पेडिंगमैनः | युग श्रौजारों के 
समान पाये गये हैं | 
व न 
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इनके आधार पर डा० साहनी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्रत्यन्त 
प्राचीन काल में # जबकि वर्चमान काश्मीर उपत्यका के स्थान पर 
विशाल करेवा भील का आधिपत्य था (१)।इस करेवा मी के किनारे 
पर (२) उत्तरी पंजाब के मैदानों में तथा (३) विशालकाय हिमालय 
के उस पार मनुष्य आबाद हो चुके थे | विकासवाद की 
मनुष्यों कीं सम्यता श्रौर संस्कृति केवल उतनी ही विकसित हुई थी, 
नितनी कि तत्कालीन यूगेगियन मनुष्य नौनडर्टल या मौसटेरियन मनुष्य 
की * भ्रथवा सुदूरपूर्व में चीन भे आबाद हो जाने वाले 'पेकिंग- 
मैन! की | 

पुरातत्व श्रन्वेषियो को उत्तर मारत में जो श्रौजार मिले हैं उनसे 
यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि हिमालय प्रदेश के देनों श्रोर श्रावाद 
हेने वाल्ने मनुष्य बरावर परस्पर सम्मक में आते रहते थे। डा० साइनी 
का कहना हे कि ऐसा केवल उसी दशा में तम्मव दा सकता था जब कि 
यह मान लिया जाय कि हिमालय के ऊँचे ऊँचे दरें श्रोर घाटियों उतत 
श्रति प्राचीन काल में इतनी अधिक ऊँची न यी भितनी कि वे आज हैं। 
ऊँचाई कम हेने के कारण मनुष्यों का हिमालय पार करके इधर उधर 
आना जाना काफी सुगम था। मनुष्य के आगमन के बाद से यह ऊँचाई 
बरावर बढती रही हे ओ्रोर वृद्धि का यह क्रम श्रति प्राचीन प्रस्तर युग तक 
( क्षायस्टोसीन युग ) और सम्मबतः उसके वाद मी बराबर जारी रहा 
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है। वास्तव में बहुत से भूतत्ववेता ते यह विश्वात॒ करते हैं कि यह 
कम अ्रव भी जारी है। 


गोंड्वाना और अंगारा महाद्वीप 

हिमालय के उत्पान के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण गवेषणायें करने के 
साथ ही श्रापने हिमालय के जन्म से बहुत पहले के ग्रोंडवाना 
ओर अ्रंगारा महाद्वीपों श्रादि के बारे में मी बहुत से उपयोगी तथ्य शात 
किये हैं । भूतत्वपेत्ताओों का कहना है कि हिमालय के जन्म से पूवे 
महादेशों श्रौर खागरों का विभाग आज कल्न के समय से बहुत ही 
विभिन्न था। उन्हें श्रनेक प्रमाण ऐसे मिले हैं जिनसे मालूम हुआ है 
कि उस तमय भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप पूर्व मे श्रास्ट्रोलिया शरौर 
पश्चिम में श्रफ्रौक़ा से लगा हुआ था, श्र्थात्‌ भ्राजकल नहों बंगाल 
की खा डी, श्ररव सागर और हिन्द महासागर हैं, वहीं उत्त उमय महा- 
देश या | ह॒प्त प्राचीन महादेश को गोंडवानालैड कहा गया है। 
श्राज दिन घहोँ हिमालय की गगनडुम्बी पर्व॑त-म्ेणियों विद्यमान हैं 
वहाँ उन दिनों एक महासागर था| इस बागर को भूतलवेत्ताश्रों ने 
टेयिस # के नास से पुकारा है। इस टेथित महाशंगर के उत्तर 
में अंगारालैंड $ श्रौर उत्तर परिद्म में श्रा्वटक महादेश 
माने गये हैं| 

सुप्रतिद्ध रूठी वैज्ञानिक ज़लैसकी ( क०छछ०ए ) ने अपनी खोजों 
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ते प्रमाणित किया है कि साइवेरिया में पाये जाने वाले शअ्रत्यन्त प्राचीन 
वनलति श्रवशेषों श्र्थात्‌ प्राचीन अंगरारा महाद्वीप के वनस्पति अवशेषों 
तथा प्राचीन ग्ोंडवाना महाद्वीप के वनस्पति अ्रवशेषों में बहुत कुछ 
समानता पाई जाती है। इस समानता के आधार पर छंवार के कतिपय 
सर्वश्रेष्ठ पुरा-वनस्पति विशारदों ने यह कल्पना की कि वास्तव में अति 
प्राचीन काल में वनस्पतियां गोंडवाना महाद्वीप से अंगारा महाद्वीप गई 
होंगी | इस वल्पना का समर्थन करने वाखों में डा० साहनी के श्रतिरिक्ष 
प्रो० सेवार्ड, जल्ेस्की, नेवेल, आरबर तथा ग्रावू के नाम विशेष 
उल्केखर्नीय हैं। इप्त उिद्धान्त का प्रतिपादन करने के साथ ही 
आपने गोंडवाना काल की भारतीय वनस्पतियों एवं चीन तथा साइवेरिया 
की वनस्पतियों के परस्पर रुम्बन्ध के बारे में भी बहुत सी नवीन बातें 
जात की हैं। 


पुरातत्व सम्बन्धी कार्य 


पुरा चनस्पति-अन्वेषण तथा भृगर्म सम्बन्धी कार्यो के साथ ही आपने 
पुरातत्व सम्बन्धी भी कई महत्वपूर्ण सन्‍्धान किये हैं | जमुना की उप- 
त्वका में रोहतक के पास खोकरा कोट के टीले का निरीक्षण एवं श्रध्य- 
यन करके आपने यह छिद्ध क्या है कि मारत में ईसा के बहुत पूर्व लोग ठिकये 
दालना बखूबी जानते थे | इस टीले की खुदाई करने पर सिक्के दालने दे 
कई इजार उप्पे मिल्ते हैं| इनका निरीहुण करके आपने उन दिलों की 
विका ढालने दी शअ्रात प्राचीन विधि ण्र मी यश्ेष्ट प्रकाश डाला हे 
श्रोर बतलाया है कि चह्या ईसा से १०० वर्ष पृ्व यौधेय राजाओं दा; 
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टकलाल रही होगी | इतका विल्तृत विवरण १६३६ में करेंट साइंस के 
घोये भाग के ११ वें श्रंक में ( पृष्ठ ७६६-८०१ ) प्रकाशित हुआ था 
इस लेख को प्रकाशित कराने के ठाथ ही अपना भारत एरकार से इत् 
टीले की विधिवत जाच कराने की मी सिफारिश की | श्रापकी सिफारिश 
को मानकर श्र भारत सरकार के पुरातत्व विमाग ने खोकरा कोट 
की खुदाई शुरू कर दी है। आशा की जाती है कि इस खुदाई से 
ईसा के तीन हज़ार वर्ष पूर्व की केबल हरप्या तम्यता ही के प्रमाण न 
मिलेंगे बरन्‌ कुछ ऐसी सामग्री मी उपलब्ध होगी बिक्षसे पूर्व ऐतिहासिक 
काल को संस्कृति श्रोर ऐतिहापिक काल के बीच के काल को शृड्डता- 
वद्ध किया जा सकेगा | 

संक्षेप में डा० साहनी ने वनस्पति विज्ञान के साथ ही भूगर्भ श्रोर 
पुरातत्व सम्बन्धी मी श्रनेक महत्वपूर्ण श्रन्वेषण किये ई | पुर! वनस्पति 
विश्ञन के तो श्राप मारत ही नहीं संसार के कुछ चुने हुए विशेषज्ञों में 
गिने जाते हैं। आपने वनस्पति विज्ञान के प्रचार के लिए जो श्रन्वेपण 
किये हैं शोर श्रापक्रे नेतृत्व में जो अ्रन्वेषण कार्य हो रहे हैं 38से अभी 
बहुत कुछ श्राशायें हैं। स्वयं अ्रन्वेषण कार्य में संलग्न रहने के साथ 
ही आपने अपने शिष्यों तथा दूसरे कार्य कर्ताओं को भी विशेष 
रूप से प्रोत्लाहित किया है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वात है कि आप 
अपने श्रत्वेषण कार्यो से केवल श्रपने ही लिए नहीं अ्रपनी मातृ भूमि 
के लिए भी प्रभी यये्ट यश झौर की प्रात करेंगे । 


न्‍समनअम-्पना++मरम> रह. 


प्रस्यात रसायनिक 


डा० सर शान्ति स्वरूप भठनागर 
( जन्म १८६७ ईं० ) 

डा० घर शान्ति स्वरूप भठनागए ढी० एस-दी०, एफ० आई० ती०, 
ए%० आई० पी०, ओ० बी० ई० का जन्म २१ फरवरी १८६४ ई० को 
पकब के सुप्रतिद्ध ऐतिहासिक ध्यान भेड़ा में हुआ था | मेड़ा को डा० 
भसनागर के श्रतिरिक्त दा० बीरबल साइनी जैसे प्रतिष्ठित वेशनिक के 
कन्म स्थान होने का मी सोमाग्य प्रात हे । दा० मटनागर के पिता शा० 
परमेश्वरी रहाय भेड़ा के मूल निवाती तो न थे पर श्रस्थाई रूप से 
अपनी श्राजीविंका के लिए वहों जाकर रहने लगे ये | कुछ दिन तक 
वह लहर के डी० ए० वी० दवाई स्कूल में श्रष्यापक रहे और वाद में 
डा० बीखल साइनी के पिंता प्रो० रुचिराम खाहनों की सिफारिश से भेड़ा 
के ऐँगो संस्कृत हाई स्कूल में सेकेन्ड मास्टर नियुक्त हो गये ये | इसी 
स्कूल में श्रध्यापक का काम करते हुए उन्होंने वी० ए० की परीक्षा भी 
पाम की थी | परन्तु दुर्माग्यवश बी० ए० पाए करने के कुछ ही मात 
बाद उनकी मृत्यु हो गईं। उस समय शान्ति स्वरूप केवल आठ मात 
के ननहें से शिशु ये। उत समय किसी को स्वप्न में भी ध्यान न था 
कि यह पितृह्ीन वालक बड़ा होकर भारत का श्रें्ठ वैज्ञानिक बनेगा। 


वाल्यकाज्ञ और शिक्षा 
पिदा करी मृत्यु के उपरात्त वालक शान्ति स्वरूप का लालन पालन 
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कुछ वर्ष तक उनके नाना मर शी प्यारेलाल की देखरेख में तिकन्दराबाद 
में हुआ | इनकी पढ़ाई का श्री गणेशायनमः भी सिकन्दराबाद के 
ए० बी० हाई स्कूल में हुआ । श्राठ नो साल की उमर तक यह इस 
स्कूल में पढ़ते रहे। बाद में इनके पिता के अनन्य मित्र ( राय साइब ) 
ला» रघुनाथसद्याय ने इनकी शिक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया श्रोर 
पढ़ाई को सुचाररूप से चलाने के लिए इन्हे अपने पास लाहौर बुला 
लिया शा० रघुनाथतह्यय उन दिनों लाहोर के दयालतिह हाईस्कूल के 
हैडमास्यर थे | 

शान्तिस्वरूप बचपन ही से बहुत तेज्ञ ये | स्कूल में पढ़ते समय 
बाल की खाल निकाला करते थे | अपने अध्यापकों से तरह तरह के 
सवाल पूछते | पुरानी चाल के श्रध्यापक इनके इस व्यवहार से खीम 
उठते थे श्रौर कु झा कर हेडमास्टर से रिपोर्ट करते थे कि यह लड़का 
छपने अ्रध्यापकों का समुचित सम्मान नहीं करता श्रोर उन्हें सवाल पूछ 
पूछ कर तंग करता है ! 

श्राठवें दर्ज में शान्तिस्वरूप ने अ्रपनी योग्यता से तरकारी छात्रवृत्ति 
प्रात्त की | विशान से इन्हें छुटपन ही से विशेष प्रेम था श्रोर स्कूल में 
पढ़ने के दिनों ही में कबड़ियों के यहा से कुछ श्रानों में विज्ञान श्ामग्री 
खरीद लाते थे श्रोर जोड़ तोड़ करते रहते थे | कहा जाता है कि एक 
बार इन्होंने खेल खेल में टेलोफोन बनाया था और उसे अपने संरज्ञक 
ओर स्कूल के देडमास्टर ला० रघुनायतहाय से कुछ देर तक बातें की 
थी। उन दिनों यह इसी तरह कौ बातों में श्रधिक दिलचस्पी लिया 
करते ये | पढने लिखने में कम | परन्तु फिर भी छुशाग्म बुद्धि होने के 
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कारण स्कूल को प्रायः सभी परीक्षायें सम्मान पूर्वक पास कौं। 
१६११ ई० में इन्होंने पंजाब यूनिवर्स्टी की इंट्रेंस की परीक्षा प्रथम श्ेणी 
में पास की । उसी वर्ष दयालहिंह कालेज लाहौर में मर्ती हो गये | 

इस कालेज में यह सुप्रतिद्ध वैज्ञानिक प्रो० रचिराम वाइनी के निकट 
तम्पक में आये। प्रो० साइनी इनके पिता के मित्रों में थे और इनसे 
बचपन ही से विशेष स्नेह रखते ये। उनके सम्पर्क में आने से विद्यार्थी 
शान्तिस्वरूप का विज्ञानप्रेम ओर अधिक प्रगाद हो गया श्रौर रतायन विज्ञान 
में विशेष रचि हो गई | कालेज के प्रयम वर्ष में अध्ययन करते हुए 
शान्तिस्वरूप की महान्‌ वैज्ञानिक आचार्य जगदीशचन्द्र बसु से मेंट हुई | 


विज्ञानाचाय बसु से भेंट 


१६१२ ई«० में पंजाब विश्वविद्याल्लय ने श्राचार्य बसु को श्रपने 
अन्वेषणों पर भाषण देने के लिए आमत्रित किया या | बसु महोदय 
प्रो० रुचिराम साइनी के यहा ठहरे थे | 

उनके भाषणों की व्यवस्था ओर प्रबन्ध का काम भी प्रो७ साहनी 
ही के सुपुर्दे था। श्राचार्य बसु को यूनिवर्स्टी हाल में माषण देते समय 
अपने प्रयोगों वा प्रदर्शन करने में धहायता देने को कुछ विद्याधियों की 
ज़रूरत पड़ी | प्रो० साहनी ने ऊँचे दर्जे के विद्यार्थियों के साथ ही 
शान्तिस्वरूप को भी आचार्य बसु के पास भेजा | आचार्य वसु जन्म- 
जात वैज्ञानिक और कलाकार थे, वे गुणों के बे पारखी तथा यूर्मदर्शी 
ये | उन्होंने समी विद्यार्थियों की जाच की, और केवल शान्तिस्वरूप ही 
को अपने काम के उपयुक्त पाकर प्रदर्शन कार्य में रहययता देने के लिए 
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चुन लिया | इस घटना का विद्यार्थी शान्तित्वकूप पर बहुत अ्रच्छा 
प्रमाव पड़ा और उसके विजान प्रेम को श्रौर श्रषिक प्रोत्ताइन मिला । 
उत्त दिन से उसके भावी जीवन की नींव पड़ी श्रोर श्रपने देश के विज्ञान 
के सब से बढ़े परिढत से प्रोत्ताइन पाकर उसका तरुण हृदय प्रसन्नता 
के मारे फूला न पाया | श्रस्तु ला० परमेश्वरीक्हाय जैसे विख्यात 
शिक्षाविद तथा प्रो० रचिराम धाहनी जैसे वैशानिक को छत्रछाया में 
बढ़कर शान्तिस्रहूप को मानक उन्नति करने श्रोर निश्चिन्त होकर 
श्रध्ययन करने के बहुत श्रच्छे सुयोग मिले और इन्होंने इनका पूरा पूरा 
लाम भी उठाया । 

मटनागर पढ़ने में श्रपने दर्ज में बराबर तब्र से तेज रहते ये ओर प्रायः 
तभी परीक्षाय प्रथम श्रेणी में पा कीं। इनकी प्रतिभा और कुशाग्र 
बुद्धि पर इनके शिक्षक बराबर मुग्ध रहते ये | १६१४ में इन्होंने दयाल- 
हिंद कालेज से इन्टरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पात की शो! 
याद में एफ० ती० कालेज से बी० एस-पी० तथा एम० एस-सौ० की 
परीक्षायें कायदे से इन्हें १६१३ ही में हन्टरमीडिएट पात्त कर लेना 
चाहिए था परन्तु विधि विडम्बना से आज का श्रेष्ठ रतायनिक शान्ति- 
स्वरूप उत वर्ष रसायन! में उत्तीर्ण न हो सका | इनकी इस अतफलता 
से इनके प्रायः तमी शिक्षक हैरत में श्रा धये ये | वात थी मी श्राश्चर्य 
की, शान्तिस्वरूप का रतायन उम्तरन्धी जान तथा जानकारी इतनी बढ़ी 
चढ़ी थी कि शिक्षक लोग दग रह जाया करते ये | परन्तु किसी विषय 
का ययेष्ट ज्ञान ग्रा्त कर लेना तथा उठ विषय की आ्राज कल की परीक्षा! 
एह करना दो अला श्रत्ा वाते हैं | 
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विवाह 

दी० एस-सी० काल में पढ़ते समय ही श्रापका विवाह रायसाइब 
ला» रधुनाथसद्याय की सुृत्री कुमारी लाजवन्ती देवी के साथ हो गया | 
ला० रघुनाथतहाय श्रोर शान्तिस्वरूप के पिता मुंशी परमेश्वरी सहाय 
की प्रगाद मैत्री का ज्ञिकर पीछे किया जा चुका है| उसी मैत्री के नाते 
ला» रघुनाथतहाय ने शान्तिस्वरूप को श्राठ नो बरस की आयु ही से 
श्रपने पास बुला लिया था श्रोर अरनी सन्तानवत स्नेह करते थे । कुमारी 
जाववती श्रौर शान्तिस्वरूप में भी बचपन ही से मैंन्री भाव और प्रीति 
उत्तन्न हो गई थी । बढ़े होने पर यह मैत्री भाव और प्रोति और श्राधक 
बढ़ गई और उसने दोनों को विवाह बंधन में दाघ दिया | 


विदेशों में अध्ययन 


एम० एस-सी० को परीक्षा पास करने के बाद मठनागर कुछ दिन 
तक प्रिशन कालेज श्रोर दयालतिंह कालेज में मामूली वेतन पर डिमान- 
न्ट्रेछ का काम करते रहे | परन्तु यह इतने से सन्तुष्ट नथे। अपने 
विद्यार्थी जीवन ही से इन्हें रसायन विशान की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 
“लिए विज्ञायत जाने की बड़ी श्रामिन्ञापा यी। आपकी और श्रापके 
खबर दोनों ही की आाथिक स्थिति इतनी अ्रच्छी न थी कि विदेश 
यात्रा के उ्चें का प्रबन्ध किया जा सके। परन्तु आपको अधिक तमय 
पक इन्तजार न करना पड़ा और १६१६ ६० में श्रापको दयालहिंद 
कालेज टृस्ट से विल्ञायत जाकर अ्रध्ययन करने के लिए. एक छात्र 
वृत्ति मित्र गई । 
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१६१६ ६० में आपने श्रमेरिका जाने के इरादे से भारत से प्रस्थान 
किया परन्तु इंगलैंड पहुचकर वहीं रुक गये श्रोर वहा लन्दन यूनिवर्टी 
के साइंत कालेब में भर्ती हो गये श्रोर सर विलियम रेमजे इस्टिय्यट में 
प्रो० एफ० जी० डोनन प्री देख रेख में अ्रनुतत्धान कार्य शुरू किया। 
लन्दन के शिक्षक भी आपकी प्रतिभा पर मुग्ध हो गये | प्रो० डोनन तो 
आप से विशेष रूप से प्रभावित हुए । शीघ्र ही आपने वहा भी अपनी 
प्रतिभा के बल पर प्रित्री कॉपतिल के साइटिफिक ओर इन्हस्ट्रियल रितर्च 
डिपार्टमेंट की ओर से दिये जाने वाली ३००) मासिक की छात्रवृति 
प्राप्त की | लन्दन में श्रध्ययन श्रोर श्रनुतन्धान करने के साथ ही आपने 
अपने अवकाश के समय का भी पूर् सदुपयोग किया । छुट्टियों में जर्मनो 
के सुप्रतिद्ध कैर बिल्दैल्म इंस्टिव्य,ट तथा पेरि् की संसार प्रतिद्ध विशन 
संध्या सारबोन में रह कर अ्रध्ययन करते रद्दे श्रौर यूरोप की दूसरी प्रहिद्ध 
विश्ञानशालाओं का मी निरीक्षण क्िया। १६२१ ६० मे झ्रापने लन्दन 
विश्वविद्यालय से डी० एस-पी० की उपाधि प्राप्त की | 


काशी विश्वषिद्यालय में प्रोफेसर 


भारत वापस आने पर डा० भटनागर उसी वर्ष काशी हिखू विश्व 
विद्यालय में ५००) मासिक पर रसायन के यूनिवर्स्टी प्रोफेनर नियुक्त 
किये गये | योढ़े ही दिन काम करने पर श्राप विश्वविद्यालय के श्रधि- 
कारियो एवं छात्रों तथा श्रपने सहयोगियों मे बहुत लोकप्रिय हो गये। 
आपने विश्वविद्यालय की रायनशाला में नरव॑न प्राय फू'क दिये श्रोर 
अपने साथ ही श्रपने सहकारियों एवं विद्यार्थियों को मी अनुसन्धान कार्य 
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में योग देने के लिए प्रवृत्त किया | कालेज के वक्त के अलावा सुबह 
शाम मी थ्राप धन्दें अपनी प्रयोगशाला भें काम करते रहते | इन 
प्रयक्नों के फलस्वरूप आपकी देखरेख में विश्वविद्यालय की प्रयोग- 
शालाओं में कई महत्वपूर्ण श्रमुतत्थान हुए | इनके विवरण यूरोप की 
प्रतिश्टि वैशानिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इससे आपकी तथा 
श्रापके अनुसन्धानों की चर्चा मारत ही नहीं विदेशों में भी की जाने लगी। 
१६२३ में लिबरपूल में होने वाली ब्रिटिश वैज्ञानिकों की कामफरेंस # 
में श्रापने काशी विश्ववद्याज्य का प्रतिनिधित्व किया | 


पंजाब विश्वविद्यालय में 


लिबरपूल से स्वदेश लौटने पर १६२४ ह० में आपको पजाब॑ यूनि- 
वर्त्य ने अपनी रतायनशाक्ाओं में श्रन्वेषण कार्य का संचालन करने 
को आमत्रित किया और श्रपने यहा भौतिक रतायन का १२५०) मासिक 
वेतन पर यूनिवर्स्टी प्रोफेलर श्र यूनीवरस्टी की रखायनशालाओं का 
डाइरेक्टर नियुक्त किया यहा यह बतलाना श्रप्रसागिक न होगा कि 
यह बही डाक्टर मठनागर हैं जो छगमग द्ष वर्ष पूर्ध पंजाब 
यूनिवर्स्टी की एफ० ए० की परीक्षा में रसायन में फेल हो गये थे | 
दस साल के अन्दर आपने इतनी उन्नति कर ली और भ्रपने रसायन 
जान को इतना उत्कृष्ट बना लिया कि यूनिवर्स्टी श्रधिकारियों को श्रापको 
साग्रह और तहर्ष अपने यहा चुलाना पड़ा। 
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पंजाब विश्वविद्यालय में पहुच कर श्रापकी प्रतिमा श्रौर अ्रधिक 
चमक उठी | भ्रनुसन्धान कार्य का संचालन करने के साथ हो स्वयं 
अन्वेषण करने की मी ययेष्ट सुविधायें मिलनी | यहा रहकर आपने जो 
महत्वपूर्ण श्रतुतन्धान श्रोर श्रत्वेषण किये उनसे आपकी गणना 
मारत ही नहीं विज्ञान ससार के उत्कृष्ट र्सायनिकों में की आने लगी | 

जाप अपनी खोजों के लिए पंजाब के व्यवतायियों मे भी प्रहिद्ध शे 
गये | हर गगारास, राजा दयाकिशन कौल, राजा हरीकिशन कोश, कर 
भीराम तथा भरी बिड़ला जैसे भेष्ठ व्यवसायी अपनी भ्रोद्योगिक पमस्याश्रों 
के लिए आप से परामर्श लेने श्राने लगे | इस काम से भ्रापकों जो कुछ 
आय होती वह सब घन अपने निजी खर्च मे लाने के बजाय यूनिवर्स 
केमिकल तोताइटी को दान कर देते । 

वैज्ञानिक अनुसन्धान 

डा० मटनागर ने लन्दन विश्वविद्यालय में अ्रध्ययन करते तमय ही 
उल्लेखनीय अनुसन्धान आरम्म कर दिये थे | विश्वविद्यालय से 
डी० एव-सी० की उपाधि मिलने के पूर्व ही श्राप के कई मोलिक लोज 
निवन्ध इगलेंड श्रौर जर्मनी के प्रमुख वैज्ञानिक पत्रों # में प्रकाशित हो 
चुके थे | लन्दन विश्वविद्यालय में आपने पायल | सम्बन्धी जित काये 
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का दूतपात किया था उसे आपने काशी विश्वविद्यालय में भी जारी 
रखा और स्वयं तथा भ्रपने सहका रेयों में विशेषकर भी के० के० माथुर 
श्रोर डा० माताप्रताद के साथ भौतिक विज्ञान सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण 
हन्धान किये| इनके बिवरण इंडियन केमिकल सोसाइटी के जर्न् के 
श्रतिरिक्त इंग्लैंड श्रोर जर्मन के वैज्ञानिक पत्नो में प्रकाशित हुए थे। 
गयह के बारे में काम करके आपने उनके श्राचरण के बारे में कई 
नवीन श्रौर उपयोगी नियम मालूम किये। पायतसों की जाति उनकी 
विद्युतचालकता द्वारा मालूम करने की पक नवीन रीति शात् की | ऐसे 
पायत जिनमें तेल्न का पानी में वितरण हुआ है काफी विद्युतचालकता 
दिखलाते हैं, परन्तु विदद्ध प्रकार के पायतों में विद्युतचालकता नहीं 
के बराबर होती है | इस नवीन विधि की तहायता से डा० भटनागर ही 
के नहीं वरन्‌ दूसरे वैशनिकों को मी पायदों पर श्रपनी खोजें करने में 
पड़ी सुविधा मिली है । 

लाहोर मे आपने शुरू में भौतिक श्रोर ताघारण रणायन की कई 
स्मस्पाश्रों, विशेषकर प्रकाश रसायन पर काम किया | भ्रग॒ुश्रों ओर उनके 
पुम्खकीय गुणों पर आपके कार्य विशेष उल्लेखनीय हें अगुश्रों की 
स्वना एवं गठन के बारे में भी कई नई बातो का पता लगाया है| इस 
सम्बन्ध में आपने मालूम किया कि कोयला जो श्रनुचुम्बकीय पदार्थ दै 
किती दूसरे पदार्थ के अधिशोषण करने पर विचुम्बकीय हो जाता है | 
अपने इस प्रयोग से श्रायने यह ठिद्ध किया कि श्रधिशोषण एक 
रायनिक क्रिया है। 


अगजुओ्रों के चुम्बकीय गुण मालूम करने के लिए आपने एक नव + 
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यंत्र (आला ) भी तैयार किया है। श्रगुओं के चुम्बकीय गुण तथा, 
रतायन धम्बन्धी चुम्बक विशन का आपने विशेष रूप से अ्रन्वेषण 
किया है इन विषयों में काम करने वाले श्राप भाग्त ही नहीं वरन्‌ तंतार 
के कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों में माने जाते हैं | इन विषयों पर श्रायक्रै ८०- 
६० मौलिक गवेषणापत्र विभिन्न प्रतिष्ठित देशी एवं विदेशी वैज्ञानिक 
पन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं | चुम्बकीय रसायन पर श्रापने 
अपने सहकारी प्रो० फे० एन० माथुर के साथ एक महत्वपूर्ण ग्रल्थ # 
लिखा है | यह ग्रन्थ शन्दन की मैकमिलन कम्पनी हारा १६३४ में प्रका- 
शित हुआ था। यह घुम्बकीय रपायन पर शंग्रेज्ञी भाषा में प्रकाशित 
होने वाला संसार में पहला अन्थ है | इस अन्य के प्रकाशित होने पर 
आपको विशान संतार में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई श्रोर हसकी महत्ता, 
उपयोगिता एवं प्रमाणिकता को पाश्चात्य वैज्ञनिक्षो ने भी स्वीकार . 
किया। अ्रणुश्नों की रचना, उनके चुम्बक्रीय गुण तथा चुम्बकीय 
रतायन पर आपने इतके प्रकाशन के पूर्ं जो काये किये थे उनकी 
इस पुस्तक में विस्तार से चर्चा की गई है | इत अन्थ के प्रकाशन 
के पूर्व भी इसी विषय पर आपकी एक पुस्तिका | १६२८ में लाहौर के 
उत्तरवन्द कपूर एड तल द्वारा प्रकाशित की गई थी। भाख में 
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घुम्बक्रीय रसायन सम्बन्धी जो कुछ कार्य हुआ हैं. उतका अधिकांश भेय 
आपको प्राप्त है। खयं इस दिशा में काम करने के साथ ही अपने 
सहकारियों ओर शिष्यों को भी इसके लिए, प्रोत्साहित किया है ओर कई 
शिष्यों ने इस विषय में यथेष्ट सफलता भी प्राप्त की है। घुम्बकीय 
रतायन के अतिरिक्त आपने पायत, कलोद # तया प्रकाश रखावन + पर 
भी उल्लेखनीय तन्धान किये हैँ । सक्तेप में, आपने रतावन विश की 
जो सेवायें की हैं और जो नवीन हन्धान किये हैं उनके वल्ल पर, आपकी 
गणना संसार के उत्कृष्ट रतायनिकों भे की जाने लगी है। भारत के तो 
आप सर्वश्रेष्ठ रायनिको में गिने ही जाते हैं | 
औद्योगिक सन्धान 

डा० मटनागर का कार्यक्षेत्र केवल विशुद्ध विज्ञान ही तक सीमित 
नही है | आपने औद्योगिक महत्व के भी अनेक उपयोगी एवं व्यवह्ारिक 
अनुधन्धान किये हैं | रवायनिक उद्योगपधन्धी की उन्नति के लिए, 
बहुत सी नई ओर सुधरी हुई रीतियों मालूम की हैं। पंजाब के 
मिद्दी के तेल के कारखानों में श्रापके श्रन्वेषणों की सहायता से लाखों 
रे का लाभ उठाया है। श्ुप्रणिद् घन कुबेर बिब्ला, दिल्ली के 
पर ( लाता ) भीराम, कानपुर के जुग्गीलाल कमलापत ( जूट मिल्स ) 
ओर दर जे० पी० श्रीवास्तव, लायजपूर के यनेश फ्लावर मिल, तया 
पम्नई की टाटा आयल -मिल्स कम्पनी लि।मदेड प्रभृति अनेक 
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व्यवतायी श्रापकी खोजों के पेटेन्ट अधिकार खरीद कर समुचित लाम 
उठा रहे हैं| 


पेट्रोलियम रिसचे का आयोजन 


डा० भनागर की औद्योगिक खोओों का ज्ञाम तब से पहिते अ्रटक 
आयज्ञ कम्पनी के संचालक लन्दन के मेसस स्टील ब्रादत नामक प्रसिद्ध 
फर्म ने उठाया । स्टील आदर कम्पनी के संचालक आपको पेट्रोलियम 
सम्बन्धी सन्धानों से बहुत प्रभावित हुए | इस उपलक्ष्य में उन शोर्गों न 
श्रापक्रो ढेद. लाख रुपये प्रदान किये और श्रशा प्रगट को 
कि श्राप पेट्रोजियम सम्बन्धी श्रोर अधिक व्यवहारिक हन्धान 
करें और कम्सनी को उसके व्यवप्षाय संचालन में उचित परामर्श 
हँ। आपने इस बड़ी रकम को निस्वार्थ माव से पंजाब विश्वविद्यालय 
को दान कर दिया ओर इससे पेट्रोलियम रिसर्च के लिए 
विश्वविद्यालय में एक स्वतंत्र विमाग स्थापित कराया और इस विमाग 
में काम काम करने वाले विद्याथियो को १४५०)--२००) मातिक की 
ऊबवृत्तियाँ देने का भी प्रबन्ध किया । 

१६३४ ई० में इस योजना के श्रनुसार पत्माब विश्वविद्यालय में 
कार्य आरम्म हो गया | दो वर्ष के प्रन्वेषण का आश तीत परिणाम 
निकला श्रोर १६३६ ई० में स्टील ब्रादस ने आपको श्रपने प्रधान 
कार्यालय लन्दन में श्रामत्रित किया और श्रागे के अ्रनुततन्धान 
के बारे में परामर्श किया | पिछले दो वर्षो की एन्तोप्अनक प्रगति 
देल कर उन लोगों ने डा० भव्नागर को १|| लाख रुपये की रकम 
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विना किसी शर्त के और दी। आपने इस घन को मी विश्वविद्यालय 
को दान कर दिया श्रोर इसकी आमदनी से अनुसन्धान कार्य करने वाले 
विद्याधियों के। वजीफे देने का प्रबन्ध कर दिया | ॥ 


ढा० भठनागर की दानशीलता 


डा० मटनागर के इस सात्विक दान की मारत में भूरि भूरि प्रशंठा 
की गई। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका 'करेंटसाइंस” ने अपने जनवरी 
१६६६ के श्रंक में डाक्टर साहब की ठपमा उनके इस सात्विक दान 
के लिए फेराडे, डेवी भ्रोर पास्योर प्रति उत्हृष्ट वैज्ञानिकों से की यी | 
डा० मटनागर का यह महत्वपूर्ण दान सुप्रतिद्ध वैजञनिक डा० ई८ पी७ ई० 
रौक्स के मुकाबिले का है। डा० रौक्‍्स को डिपथीरिया रोग के इलाज 
के लिए एक विशेष इजेक्शन तैयार करने के उपलक्ष्य में सुप्रतिद्ध 
श्रोप्तरिस पुरस्कार प्रदान किया गया था | इस पुरस्कार की कुल रकम 
उन्होंने पास्योर इंस्टिव्यट को दान कर दी थी | 

इस रकम के श्रतिरिक्त आपने बिड़ला ब्रादत से मिलने वाके 
२१०००) रुपये भी विश्वविद्यालय ही को दान कर दिये हैं| पेट्रोलियम 
ब्यवताय के बारे मे आपने जो श्रनुतन्धान किये हैं, स्टील ब्रादसे 
लिमिटेड ने उन्हें पेटेन्ट करा लिया है, परन्तु उन्हें काम में लाने से 
ने लाभ होता है उतमें से एक श्रच्छी रक्रम डा० भगनागर को रावलये 
के तौर पर मिलती रहती है ; इख रायल्‍टी का मी आधा माग आपने 
विश्वविद्यालय ही को दान कर दिया है। इ८ घन से सर हरबर्ट 
रस फत्ड की स्थापना की यई है । 
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इन बड़ी रकमों के अलावा भी डाक्टर साहब ्रपनी निजी आमदनी 
से भी बराबर श्रपने शिष्यों की आर्थिक सहायता किया करते हैं | श्रापके 
बहुत क्रम शिष्य ऐसे होंगे जो किसी न किसी रूप से आपसे उपकृत न 
हुए हों। अपने वेतन से श्राप प्रति मास सैकड़ों झुपये सफेदपोश 
विद्यार्थियों को चुयचाप देते रहते हैं। डाक्टर साहब श्र उस विद्यार्थी 
के भ्रतिरिक्त किसी तीसरे को इस सहायता का पता मी नही छगने पाता । 
श्राप, हस्त प्रकार, विद्यार्थियों की जो तहायता करते हैं वह अपना कर्तव्य 
उम्रभकर, यश और कौर्ति की भ्रमिलाषा से प्रेरित होकर नहीं | 


शिष्य मंदली 


डा० मटनागर कौ प्रतिमा और अ्रताधारण विद्वता से श्राकर्षित 
होकर दूर दूर के विद्यार्थी श्रापके पात शिक्षा प्दण करने और श्नु- 
उनन्‍्धान कार्य के लिए लाहौर जाते थे | श्रत्य श्रेष्ट मारतीय वैज्ञानिकों के 
समान ही आप मी अपनी शिष्य मण्डली पर उचित गये कर सकते 
हैं। आपने स्वयं तन मन घन से विज्ञान की सेवा करने के साय ही 
अपने कई शिष्यों को उच्चको्ि के श्रनुसन्धान कार्य में प्रवृत करने में 
भी धफलता प्राप्त की है| श्रापके शिष्यों में बम्पई रायल हस्ट्व्य,ट के 
डा० माताप्रवाद, काशी विश्वविद्यालय के डा० एस० एप० जोशी, तथा 
डा० के० एन० प्राधुर, डा० बलबन्ततिंह, डा० एस० एश० भाटिया, 
डा० दीनानाथ गोयल, प्रभृति के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | डा० 
जोशी भ्रोर डा० माताप्रताद तो श्रमने स्वतंत्र मौलिक सन्धानों से श्रन्त 
राष्ट्रीय ख्याति प्रात कर रहे हैं | 


डा० सर शान्ति स्वरूप मठनागर श्र 


नवीन औद्योगिक अनुसन्धान 


हा० मस्नागर ने और मी कई एक महत्वपूर्ण अनुसन्धान किये 
हैं। इन से मारत के उद्योगधन्धो को बहुत कुछ प्रोत्ताइन मिकने की 
श्राशा है | स्टील आ्रादर्स के साथ आपने अपने जिन श्रत्वेषणों को 
पेठेन्ट कराया है उनमें से दो विशेष उल्लेखनीय है । एक तो मिट्टी 
के तेल की रोशनी की ताकत बढ़ाना और दूसरा बिना गंध की मोस 
पैयार करना | उद्योग घन्धों तथा बढ़े बढे मिशों ओर कारखानों के 
कूंडे करकट आदि को उपयोगी बनाने के बारे में मी भ्रापने उल्लेखनीय 
डा किये हैं| कपड़े के मिलो के गूदड़ से उश्मीना घिल्क बनाने की 
नई तरक व हू ढ निकाली है| दिल्ली के सुप्रतिद्ध व्यवसायी सर लाला 
भेराम ने इस विधि के पेटेन्ट ्रधिकार ले लिए हैं | इसी तरह जूट के 
गूदड श्रोर दिनौले के तेज से आपने वेकलाइट प्रभति कई उपयोगी चीजें 
तैयार करने की रीतियां मालूम की हैं| इनमें काच के तमान पार- 
दर्शक श्ञास्टिक विशेष उपयोगी छिद्ध हुए हैं | वनलति तेले) के बारे 
में भापने और मी बहुत से अनुसन्धान किये हैं। वनसति तेलों की 
रहायवा से रेज्-गाड़ियो की घुरियों को चिकनाने वाले एक्ठिल आयल 
परसे तेल वनाने में मी फल हुए हैं। इनकी माग्तीय रहों में विधि- 
पद परीक्षा भी की जा चुकी है। १६३६-४० के बजट के भ्रवसर॒पर मारत 
प्रकार के रेलवे सदस्य सर पामस स्टुअर्ट ने डा० भव्नागर के इस 
श्रन्वेषण की विशेष रुप से चर्चा की थी | वनस्पति ठेशों की गरांद से 
आपने रेलिन इनाने को मे तरकीब मालूम की है | शीरे से यह 
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श्रौर विद्युत अ्रवरोधक पदार्थ, # चावलों के चूरे श्रोर ऐसी कनी को जो 
काम में न लाई जा तवे फिर से चावलों का रुप देने में मी श्राप 
सफल हुए हैं| साधुनों के रंग श्रोर पुगन्ध को स्थाई बनाने में भी 
आपके प्रयोग उपयोगी एवं व्यवहारिक तिद्ध हुए हैं । 


सरकार द्वोरा सम्मानित 
ढा० भटनागर के इन श्रोद्योंगिक श्रन्वेपणों की महत्ता को व्यव- 
सायियों के कमान ही भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है। १६३६ 
ईं० में सरकार की ओर से श्रापफ्रों श्रो० बी० ६० की उपाधि प्रदान ह 
की गई | १६४० ई० में वर्तमान महायुद्ध छिड़ने के कुछ ही मात बाद 
मारत सरकार ने आपको अपने “बोर्ड श्राफ इन्डस्ट्रियल एशड साइंटिफिक 
रितच! का डाइरेक्टर नियुक्त किया | युद्ध के कारण मारत में विदेशों 
से बहुत से रतायनिक पदढायो तथा उद्योंग ब्यवतायों के लिए आवश्यक 
और दूरी चीजों की झायात करीब करीब बद ती हो गई है। इसे 
व्यवतापियों के सामने श्रनेक कठिनाइया पैदा हो गईं हैं। इनके 
अतिरिक्त युद्ध के लिए सरकार को अपनी जरूरत के लिए बहुत है 
नई चीजें मारत मे तैयार करना पड़ रहा है। यह बोर व्यवतायियों को' 
इन समस्त कठिनाइयों को हन्न करने तथा नवीन रीतिया मालूम करके 
उन्हें व्यवक्षाययों को बतलाने का काम करता है। श्राजकल इत 
बोर्ड की श्रध्यक्षता में होने वाला समत्ष्त श्रन्वेपण कार्य डा० मठनागर' 
ही की देख रेख में दो रहा है | इस पद पर नियुक्त होने के बाद से 
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तरकारी एवं गेर सरकारी दोनों हो ज्षेत्रों में श्रागकी लोकप्रियता बहुत 
बढ़ गई है | इस पद पर नियुक्त होने के कुछ ही मास वाद जनवरी 
१६४१ ६० में आपको सरकार की श्रोर से 'सर! का खिताब भी दिल 
गया था | 


सावजनिक सम्मान 


डा० मटनागर को श्रपनी योग्यता ओर अ्न्वेषण प्रतिभा के लिए 
केपए व्यवतायियो एवं सरकारी अधिकारियों के ही द्वारा सम्मान ओर 
प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हुई है, भारत के श्रधिकाश विश्वविद्यालय, देहली, 
कलकत्ता, ढाका, वम्बई, ओसमानिया, मैदूर, मद्रास लखनऊ, प्रयाग 
ओर पंजाब प्रभृति के विश्वविद्यालय उन्हें अपना समा समितियों में 
विशेष रूप से आमंत्रित कर तथा श्रपनी विभिन्न समस्याओं के बारे में 
' परामश लेकर सम्मानित कर चुके हैं। काशी विश्वविद्यालय के श्रव 
भी आप आनरेरी प्रोफेसर हैं | पंजाब और काशी विश्वविद्यालय दोनों 
है आपको अपना श्राजन्म फ़ैलों भी वना चुके हैं | विश्वविद्यालयो 
के अतिरिक्त मारत की प्राय; सर प्रमुख वैशानिक संस्याश्रों 
के सचालन तथा संगठन मे भी आप बराबर उल्लेखनीय माग लेते 
रहते हर! 
भारतीय विज्ञान कांग्रेस में आप बरावर प्रमुख भाग लेते गहते हैं। 
एक बार १६२० ई& में मत्री का काम मी कर चुके हैं| दो वार; १६२८ 
श्रोर १६३८ ईं० भे रसायन विभाग के अध्यक्ष भी बनाये जा चुके हैं । 
' रै३८ ईं० का अधिवेशन विशान काप्रेत का जुबिली अधिवेशन होने 
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के नाते विशेष महत्व का था श्रोर श्रेष्ठ ब्रिटिश वैज्ञनिकों का प्रतिनिधि 
मण्डल उतमें सम्मिलित दवाने भारत आया था| उत्त अवसर पर 
श्रापको भारत का श्रेष्ठटम रतायनिक समझ कर सभापति मनोनीत 
किया गया था| 

विज्ञान काग्रेस के श्रतिरिक्त श्राप इंडियन केमिकल सेाइयी, 
नेशनल इंस्टिय्यूट आफ साइंस, नेशनल एकेडेसो आफ साइंस भ्रोर 
इंडियन एकेडेसी आफ साइंस प्रभृति श्रखिल भारतीय वेशानिक 
संस्थाश्रो में भी सक्रिय मांग लेते रहते हैँ। इंडियन केमिकल 
सेताइटी की पंजाब शाखा के श्राप कई वर्ष तक समापति भी रह 
चुके हैं | दूसरी तत्याओ्रों में भी आप कई बार विमिन्न पदों को सुशामित 
कर चुक़े हैं | बंगलोर की इडियन इंस्टिव्यूट आफ ताइंध की जॉच के 
लिए वायसराय ने सर जेम्स इविन की श्रध्यक्षता में जे कमेटी नियुक्त 
की थी उसके श्राप एक प्रमुख सदस्य ये | पंजाब केमिकल रिसर्च फन्‍ड 
के भी आप सभापति हैं | पंजाब सरकार श्रपने यहा के उद्योग धन्वों 
की समस्‍्याओ्रों के बारे मे बराबर आप से परामश लेती रहती है । 
श्रपने यहा की खनिज सम्पत्ति को छदुपयोग में लाने के लिए श्रापकी 
अ्रध्यक्ष्ता में एक कमेटी नियुक्त की यी। बिशर ओर युक्तप्रान्तीय 
सरकारों ने शीरे से 'पावर अलकोइल? बनाने की योजना पर विचार 
करने के लिए तथा उसे व्यवह्यरिक स्वरूप देने को जो कमेटी बनाई 
थी उम्के भी आप एक सदस्य नियुक्त किये गये थे | कलकत्ते के 
इंडियन साइस न्यूज़ एप्रोसिएशन मे भी आप सक्रिय भाग ज्षेते हैं ओर 
करेंट साइस? के सम्पादकीय मख्डल में हैं| 
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केमिकल सोसाइटी के फोेलो 

आपकी खोजें भ्रोर मोललक अ्रन्वेषण विदेशों भें भी यथेष्ट प्रविष् 
प्राप्त कर चुके हैं। लन्‍्दन का तखार प्रसिद्ध कामकल सोताइट! ने इन 
अन्वेपणों के उपलक्ष्य म आपको श्रपना पीलो बनाया,है। केमिकल 
सोसाइटी के साथ ही इगलोंड की इस्टिस्यूट श्राफ फजिव्स ( सौतिक 
विजान परिषद ) ने मी आपके कार्यो की महत्ता को स्प्रीकार करके 
अपना फैज्ञा मनोनीत किया है। लन्दन की फैराडे तोताइटी ञ भी 
आप सम्मानित सदस्य है मई १६६४८ में रोम में होने वाली श्रन्त- 
राष्ट्रीय रतायन विज्ञान कांग्रेस में भी आप भारतीय प्रतिनिधि की 
देसियत से सम्मिलित हो चुके हैं। १६२३ मे आप ब्रिटिश एछोतिएशन 
फार दि एडवाभप्रेंट श्राफ साइस के 'लवरपूल अधिवेशन मे, १६३१ में 
इसी एसो तएशशन के शताब्द उत्सब भे तया उसी बर्ष फेराडे शत्तान्दि 
उत्तव में भी मारत के प्रातानाघ बनकर शामल हुए ये | 


ब्रिटिश वैज्ञानिकों का मत 

आप के रसायन सम्बन्धी मौलक काये से इंगलैंड के प्रतिष्ठित 
वैज्ञानिक भी प्रभावत हुए हैं। वहा की राय्ल सोसाइटी के प्रमुख 
तदस्य भी श्लापके कायो मे दिलचस्पी लेने लगे हैं ओर उन्हें प्रशसा 
की दृष्टे से देख रहे दें | आशा है कि आप शीघ्र ही रायल सेसाइटी के 
फैले! मनोनीव किये जायगे। आप पहले भारतीय रसायनिक होंगे 
किन्‍्हें यह गौरवपृणु सम्मान दिया जायगा « 

मारतीय विज्ञान काग्नो[् की रजतजयन्ती के अवसर पर इगलेंड 
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के श्रेष्ठ वैशानिकों का जो प्रतिनिधिमए्ठल भारत आया था उसने डा० 
भवनागर की प्रयोगशाला में होने वाले काया को बडी प्रशंता की थी | 
इंगजैंड के संध्षारप्रतिद्ध वैज्ञानिक प्रो० जे० ६० लेनाड श्रापकी प्रयोग- 
शाला देखकर विशेष रूप से प्रभावित हुए ये । उन्होंने एक निजी पत्र 
लिखकर आपके भ्रन्वेषण कार्य की महत्ता को स्वीकार किया था श्रोर 
लिखा था कि 'भारतीय उद्योग धन्धों की समस्याश्रों को सुलमाने के 
लिए. मौतिक ओर रखावन विज्ञान के हिद्धान्तों का इतना श्रच्छा 
सदुपयोग देखकर मुझे बड़ी प्रतन्नता हुई | में तारे भारत आर विशेष कर 
लाहोर को श्राप परीखे मौलिक कार्यकर्ता को पाने के लिए बहुत 
भाग्यवान एममता हूँ ( 

लन्दन की मुविख्यात फेमिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट प्रो० एफ० बी० 
डोनन, जो आपके गुरू मी रह चुके हैं, ने मी श्रापके काया की यपेष्ट 
प्रशंसा की है | अपने एक निजी पत्र में उन्होंने लिखा था---.'मैं श्राप 
भारत का श्रेष्ठ वैशानिक समझता हूँ। सर जेम्स इर्विन की भी 
यही राय है। मेरी राय में श्रौर आप स्वर भी इसे जानते होंगे 
कि आपके कारय॑ केवल हिद्धान्तों ही तक सीमित नहीं है, श्राप उन्हें 
व्यवहारिक रूप देने श्रौर कार्य रूप में परिणत करने में भी विशेष दक्ष 
हैं। आ्रापने अपने सहकारियों की सहायता से श्रनुसन्धान कार्य के 
लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अ्रन्वेषण संस्था का निर्माण किया है| 
इसका इतना अच्छा घंगठन हुआ है और यह आ्रायकी देल-रेख मे 
इतना अ्रच्छा काम कर रही है कि इसकी ठुलना सतार की किसी मी 
उल्ृष्ट भ्रन्वेषण संस्था से की जा सकती है |! 
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इधर मारत सरकार के ओद्योगिक एवं वैज्ञानिक अन्वेषण बोड 
के डाहरेक्टर नियुक्त होने के बाद से आपने मारत की श्रोद्योगिक 
समस्याओं को बहुत ही सफल्नता के साय सुलमराया है। बोडं द्वारा होने 
वा्ते श्रन्वेषण कार्य का आपने इतने अच्छे ढंग से नेतृत्व किया है कि 
भारत सरकार ने केन्द्रीय असेम्बली के नवम्बर १६४१ के अधिवेशन में 
अन्वेषण कार्य के लिए. दंछ ल्ञाख की सहायता देना स्वीकार किया है | 
यह कहना श्रप्रणागिक न होगा कि यह सहायता प्राप्त करना डा० 
भठनागर ही की कार्यकुशलता का फल है। 


राष्ट्र निर्माण समिति में 

काप्रेस की श्रोर से संगठित की जाने वाली राष्ट्र निर्माण कमेटी 
( नेशनल ज्ञानिंग कमेटी ) के आयोजन एवं सगठन में भी श्रापने 
प्रमुखभाग लिया था | परन्तु कहा जाता है कि पंजाब की दर्कियानूसी श्रोर 
काग्रे स विरोधी सरकार को यह उह्म न हुआ | उसने आपको इस राष्ट्रीय 
महत्व की कमेटी में काम करने की श्रचुमति नहीं दी। कमेरी के 
अध्यक्ष पं० जवाहर लाल नेहरू ने सारी परिस्यिति को उम्रक्र कर 
आपके केदल दे उपससितियों का सद॒त्य रहने दिया---रसावन 
उपत्मिति और झौद्योगिक शिक्षा एवं श्रनुदन्धान उपसमिति | 

साहित्य-सेवा 

श्रेष्ठ वैज्ञानिक होने के साथ ही आपने उल्लेलनीय ठाहित्य सेवा 
भी की है। आपकी सुप्रसिद्ध अंग्रेजी पृत्तक “जुग्बकीय रछायन? का 
उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया जा चुका हे। इसके अ्रतिरिक्त आपने 
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उदू' में विद्युत विशान पर 'इल्मउलू बर्ग! नामक एक ४ पुस्तक और 
लिखकर प्रकाशित कराई है। उच्च कोटि के गद्य लेखक होने के 
साथ ही भ्रापकी काव्य साधना भी विशेष महत्व की है। भ्रापको हिन्दी 
और उदू' दानों इ की कविताश्रों से प्रेम है श्रोर स्वय भी अ्रच्छी 
कविता करते हैं। काशी विश्वविद्यालय के सुप्रतिद्ध 'विश्वविद्याक्षय 
गान! # 'मधुर मनोहर अतीव पुन्दर, यह सारी विद्या की राजघानी! के 
रचविता भी आप ही हैं। 

ठदू" कविता से तो श्रापको बचपन ही से शौक रहा है। स्कूल में 
पढ़ने के दिनों ही में आप 7दू' की अच्छी नत्मों बनाने लगे थे | कालेज 
में पहुँच कर तो आपकी शायरी की काफ़ी शोहरत होगई और लोग 
उसे खूब पतन्द करने लगे॥ और वास्तव में डां० भट्नागर जब 
लिखते हैं तो खूब लिखते हैं। १६१२ में जब आचार जगदीशचन्द्र 
बसु लाैर गये ये तो उनके स्वागत में जो कविता लिशी थी वह बहुत 
पसन्द की गई यी। उतके दो शेर यहाँ उद्‌घुत ढ़िये जाते हैं;-- 

जो नक़ाब पात्र में भव जत्वा दिखाने सभी, 

माहराने बढ़ो से खुद बक़ो शरमाने ज्गी। 
जोशे इस्तक्षवात्न से किस शक़्क् पर जाक़ी नहीं, 
रेशनी इस्म है भो आज दीवाती नहीं॥ 

१६१६ में उन्होंने एक कविता “दरिया का समुन्दर से खिताब! 

शीर्षक लिखी यी। उप्तमें नदी पमुद्र से श्रपने दुखडे रोती हे ओर 
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समुद्र को वेदद और बेवफा बतलाती हे । समुद्र की श्रोर से इस शिकवे 
( शिकायत ) का जा जवाब दिया जाता है बह निम्न प्रकार हैः-- 


तू यह कहती है कि मैंने तु को बेघर कर दिया, 
नासमर मैंने तो क़तरे को सझुन्दृर कर दिया | 
तूने इक कतरा भी जो सुर पर निद्धाचर कर दिया, 
तेरे इस कमरे को मैंने दिल्न में गौहर कर दिया ॥ 
तू फवा सम्रझी है लिसको है वक्ता की इच्तिदा। 
इन्तिह्दाये इश्क़ है ते बफ़ा की इच्तिदा॥ 
आप श्रक्सर हास्य रत की कवितायें मो लिखने हैं। आपकी 
(रदिल श्रजीज मरीज नामकी नव्म हास्यरक्ष की उच्च कोटि की कविता 
पमझो जाती है। 'काले रगः की तारीफ में मी कुछ शेर लिखे हैं उनमें 
मी धस्य का अच्छा पुद है;-- 
स्याह पोशी से इसीयों पे लिया आती है, 
शाने झजुम शबे ताराक से वढ़ जाती है | 
गर न दुतियाँ में, कोई शकह्ष भी होती काक्ी, 
कैसे पहचानता कोह सूरत भोली साक्षी ॥ 


आपकी एक श्रोर क्विदा “आरा मुफलिसी कि तुभाकों गले से 
जगाऊँ मे? का उल्लेख करके यह प्रसण लमाप्त किया जायगा। इस 
कविता में आपकी उन भावनाओं का श्रच्छा परिचय मिलता है जिन 
भ ध्मावित होकर झरने लाखों रपये विशान के श्रत्वेषक् में तथा 
निधन विद्यार्थियों की सहायता में दान कर दिया हैं;--- 


३२४ मारतीय वैज्ञानिक 


थ्रा मुफकिसी कि तुमको बल्ले से क्ग्राऊँ मैं 

श्रांखों पे सर पे प्यार से तुमको बिठारँ में । 
ज़र से है तुमको जाग तो ले भाव वेघड़क, 

ज़र फेंक फॉक कर तुझे अपनों बनाऊँ में। 
प्राकर तुझे रहें सित्म द्वाय रोज़गार, 

जी चाहता है रंभ मुसीबत उठाऊं में। 

होता नहीं ज़्यात् से दौकत के पत्त में। 

तू ही भेरी रफीक़ हे दुनियाए हस्त में॥ 
तेरी करीह शक्ल से नफरत नहीं मुझे, 

पोशाक जाहरा से अदावत नहीं सुझे। 
फिक्रे हसूल् सीम रहे मेरा मशग़त्ा, 

इतनी सफेद रंग की चाहत नहीं सुझे। 
झब्ज़ और इंकसार का रुतथा बुलंद है, 

दौजत है कुछ ज़रियए इण्ज़त नहीं मुझे 

मैं जानता हूँ नो तेरी क्रोमत है मुफलिसी । 

ज़र मुफत्िसी है भौर तू दौक्त है. मुफकिसी | 
ज़र वह है जिसने भाई से भाई कड़ा दिये, 

जशल्तते हुए चिराग घरों, के घुक्ता दिये। 
यह वह बल्ना है लिसकी हविस ने जहान में, 

रदरो बहुत से रहज़न व क़ातिक्ष बना दिये ॥ 

झगड़े, सुक्दमात, ख़ुराफात वारदात । 

दौत्नत के भरदल्षी हैं यद्ट सानी हुईं है बात ॥ 


डा० सर शान्ति स्टरूप भटनागर |३२५ 


खायनिक डाक्टर मठनागर ने श्रपनी एक कविता में परम पिता 
परमात्मा को मी रतायनिक बतलाया हे और कण कण में उसको 
क्रोपियागीरी को स्पष्ट देखा है;-- 


है फूछ पात में शर्मा खुदा की कोमियामीरी, 
लरा से तुझम में निहाँ खुदा की कीमियागीरी | 
निहाँ ध्र्यां यहाँ पहाँ खुदा की कौमियागीरी, 
फरसूँ तराज्ञ दो जहाँ खुदा की कीमियागौरी ॥ 
आज्ञक्ष के राज में नि तहे मकंबात में। 
खुदा की दो तक्ञाश अगर दू ढूंढे घास पात में ॥ 


दाम्पत्य जीवन 


डाक्टर भयनागर के समान उनकी घर्पत्षी लेडी लानवन्ती भी 
पेहुत उदारमना है। वंयोग की बात है कि लेडी लाजबन्ती आर 
डा० भव्नागर दोनों ही का जन्म स्थान भेडा है। विवाह के बाद 
श्रार्थिक कठिनाइयों के दिनों में लाजवन्ती देवी ने जिस खूबी से गहस्थी 
का निर्वाह किया बह भारतीय महिलाओं के प्राचीन आदर्श के सर्वथा 
अनुकूल रह है। श्रतिथि सत्कार के कार्य में तो प्रति-पत्नी दोनों ही 
निषुण हैं| श्रपने पति ही के समान यह भी निर्धन एवं शतह्ाय 
विद्यायियों की सद्दायता में सदैव तलर रहती हैं भ्रोर दूसरे लोकोपयोगी 
के में श्रमिरुचि.लेती रहती हैं | श्रपने पति के छाथ दो वार विलायत 


भी हे श्राई हैं। विज्ञायत यात्रा ने उसकी उदारता को श्रौर ऋधिक 
चढ़ा दिया है । 


३३६ भारतीय वैज्ञानिक 


श्राज कश आपके चार बच्चे हैं, दो लड़के श्रोर दो लड़कियों । 
भी आनन्द कुमार मटनागर आपके सबसे बडे लड़के हैं। इनकी उमर 
इस समय २२ वर्ष है। १६४० में इन्होने रसायन में एम० एस-ती० 
की परीक्षा प्रथम भेणी में पास की है। देवेस्द्रस्वरूप सबसे छोटा बच्चा है 
झोर उसकी उम्र १० वर्ष है। बडी लड़की सन्तोषकुमारी को 
उमर १८ वर्ष हे भर वह बी० ४० भे पढ़ रही है। 3रुकी छोटी 
बहन सुधारानी की श्रायु इस समय १४ वर्ष है श्रोर बह इंट्रेंस में 
पढ़ती हैं | 


अनुकर णीय चरित्न 


एक साधारण स्थिति के परिवार में लन्‍्म केकर, अपने परिश्रम 
प्रतिमा श्रीर अ्रदम्य उत्साह से उच्च कोट का ज्ञान भ्रौर यथेष्ट धन 
पैदा करते आपने यह छिद्ध कर दिखाया है कि सफणता श्रोर 
प्रशिद्धि केवल बढ़े ओर रुम्पन्न घरो ही तक हीमित नहीं है। 
डा० भटनागर के जन्म के तमय उनके पिता एक हाई स्कूल में 
भ्ध्यापक थे और उन्हें ५०) मासिक वेतन मिलता था। भव्नागर 
पूरे साल भर के भी न हो पाये ये कि पिता की मृत्यु हो गई। वाल्य' 
काल ही से श्रपनी प्रतिमा से दूसरों का ध्यान अपनी श्रोर श्राकर्षित 
किया और श्रपने पिता के मित्रों के स्नेहभाजन बने । पढ़ने लिखने में 
सदैव सबसे आगे रदे और राज दिन श्रग्ने श्रध्यवाय से तफलता के 
उच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं, और निरन्तर आ्रागे बढ़ते जा रहे है | 
वास्तव में डा० मगनागर ने साधारण ह्थिति के परिवारों में बम छेने 
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वाले युवकों के लिए, एक उत्कृष्ट आदर्श उपस्यित किया है। आशा है 
आपका श्रनुकरण कर अनेक नवयुवक अपनी अपनी विशान सेवाझ्ों से 
मारत को गौरवान्वित करेंगे ओर उसकी कीति पताका देश देशान्तरो 
में फहराने में सफल होंगे | 


प्रो० कार्यमाणिकरम्‌ श्रीनिवास कृष्णन्‌ 


[ जन्म १८६८ हैं० ] 


प्रों० कार्यमाणिकम भीनिवास इृष्णन्‌ डी० एस-पी०, एफ० एंन० 
श्राई०, एफ० झार० एछ०, विज्ञनाचार्य सर चन्द्रशेषर वेहुंढ रामन्‌ 
के भ्रेष्ठम शिष्य हैं। इन्होंने बहुत थोड़ी श्रवस्था में श्रपनी विशान 
साधना आरम्म की थी वाइत तेईस वर्ष की श्रायु में कलकत्ता के साइंस 
काछ्षेज से विशान की उच्च शिक्षा समाप्त कर तथा भ्रन्वेषण कार्य का 
भीगणेश करके यह दो वर्ष तक मद्रात क्रिश्वियन कालेज में रतायन 
विभाग में डिमान्सट्रेरर का काम करते रहे। उसके बाद पॉच 
वर्ष तक नवम्बर १६२३ से दिसम्बर १६२८ तक श्राचायं रामन्‌ की 
देख रेख में कलकत्ते के सुविख्यात “इंडियन एसोसिएशन फार दि 
कल्टिवेशन आफ ताइ8'. में भौतिक विज्ञान में श्रन्वेषण किया | थोडे 
उमय के बाद ही आ्रापकी खोओ की वैज्ञानिक त्चेत्रों में चर्चा होने लगी | 
इस बीच में रामन्‌ महोदय ने जो महत्वपूर्ण अनुठन्धान किये उनमें 
डा० कृष्णन्‌ ने पूरी सहायता पहुचाई | इधर तो इन्होंने श्रपने स्वतन्त 
अल्वेषण से श्रन्तर्रा्टीय र्याति प्रात्त की है और इनकी गणना भरे 
भीतिक विशानवेत्ताश्रों में की बाती है | 
भीनिवास कृष्णन्‌ का जन्म ४ दिसम्बर १८८८ ३० को दक्तिख 
भारत के वात्रप नगर में ताधारण मध्यम श्रेण! के परिवार में हुआ या। 


प्रो० कार्यमाणिक्रम्‌ भीनिवास कृष्णन्‌ श्श्थे 


आरम्मिक शिक्षा वात्रप ओर अ्रैवह्न॑पुत्तुर के हाई स्कूलों में हुईं। 
महुरा के श्रमेरिकन कालेज से इन्टरमीडियेट की परीक्षा पात की और 
मद्रास के क्रिश्वियन काक्ेज से यूनिवर्स्सी की विज्ञान की परीक्षा । 
विशान की और ऊेँची शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुदूर मद्गा से 
कलकत्ता आये श्रौर कलकत्ता विश्वविद्यालय के नवस्थापित साइंस 
काल्नेश में श्राचारय रामन्‌ के पास अध्ययन एवं श्रन्वेषण करके १६२६१ 
में वहाँ की शिक्षा उमास की। कल्कत्ते मे इन्हें आचाय रामन के 
श्रतिरिक्त अपने देश के कतिपय सर्वश्रेष्ठ वेशानिकों के उम्प्क से झाने 
का सयोग मिला और इनका विज्ञान प्रेम श्रघिक प्रगाद्‌ हो गया तथा 
विशन के ज्षेत्र में मोलिक कार्य करने की भावनायें जाशत हुई | 
श्राचार्य रामन्‌ के सम्पर्क में आने से आप भौतिक विज्ञान की शोर 
विशेष रूप से झ्राकृष्ट हुए | 

साइंस कालेज में भ्रगनी शिक्षा समाप्त करने के बाद, दो वर्ष तक 
मद्रास के क्रिश्चियन कालेज में रसायन विभाग में डिमान्स्ट्रेटर का काम 
करते हुए, इन्हें रलायन विशन का मी अ्रच्छा श्रध्ययन करने का 
अवसर मिला | परन्तु इससे इनकी विज्ञान के क्षेत्र मे मोलिक कार्य 
करने की भावनाय सतुष्ट न हो ठकीं। अपना काम मनोयोग से करते 
हुए, मौलिक कार्य करने के लिए उचित अवसर की तलाश करने लगे | 
श्रधिक दिनों तक इसको प्रतीक में न रहना पड़ा | आचार्य रामन्‌ इनके 
अध्ययनकाल ही में इनकी प्रतिभा से प्रभावित हो चुके ये और वे स्वयं 
भी ऐसे अवछर की तलाश में थे कि श्रपने योग्य शिष्य को उसके 
अनुकूल कार्य तोंप सके | 


३४० भारतीय वैज्ञानिक 


डा० प्रमृतलाल तरकार की मृत्यु के उपरान्त प्रो० रामन्‌ शाइस 
एवोहिएशन के श्रवेतनिक मन्री नियुक्त किये गये । इससे उन्हें एसोएिएशंन 
में स्त्र्य॑श्रनुसन्धान कार्य करने तथा श्रपनें शिष्यां से अनुसन्धान 
कार्य कराने के लिए और श्रधिक सुविधायें प्राप्त हो गई' | श्रपनी प्रथम 
विदेश यात्रा से भारत वापस श्राने पर उन्होंने एसोसिएशन में इस कार्य 
को विशेष रूप से झरायोजन किया | कई शिष्यों को छात्रवृत्तियों देकर 
श्रपनी देख रेख में दत्तचित्त होकर अ्रमुतन्धान कार्य करने के लिए 
प्रेरित किया | 


झनुसन्धान काय का श्रीगणेश 

आचार्य रामन्‌ की ह॒त योजना का हृष्णन्‌ ने भी पूरा पूरा लाभ 
उठाया श्रीर नवम्बर १६२३ ई० में मद्रास क्रिश्चियन काशीज की 
नौकरी छोड़कर अपने आचाय॑ की देख रेख में एसोसिएशन में श्रन्वेषण 
कार्य आरम्म किया | पॉच वर्ष तक यह बराबर एसोसिएशन में काम 
करते रहे | कुछ वर्ष तो रिप्तर्च स्कालर के पद पर काम किया और 
बाद में एसोसिएशन के प्रथण रित्रचे एप्नोतिएट बना दिये गये | 

हत बीच में श्राचाय रामन्‌ ने जो महत्वपूर्ण अ्न्वेषण किये प्रावः 
उन समी में कृष्णन्‌ ने सहकारी का काम किया श्रोर उनके साथ 
प्रकाश के पर्ल्षिषण तथा तत्सम्बन्धी अन्य घटनाओं के बारे में कई 
मौलिक खोज निवन्ध प्रकाशित किये| तर रामन्‌ के साथ उनके 
विश्वविख्यात ग्राविष्कार 'रामन्‌ प्रभाव? वम्बन्धी श्रन्वेषण कार्य भें भी 
आपको उनके तहकारी रहने का गोरव प्राप्त हुआ | 


प्रो० कार्यमा णिक्षम भ्रीनियात ऋृष्णन्‌ ३४१ 


रामन्‌ महोदय के साथ काम करने से टनके साथ ही आण्की भी 
ख्याति फैलने लगी श्रोर देशी एवं देशी वजञानिकों मे आ्रप्के कार्यो 
की मी दर्चा की जाने लगी | आचार्य रामन्‌ के साथ संयुक्त कार्य 
करने के ताथ ही आप बरावर अपने स्वतंत्र मौलिक कार्य भी करते रहे | 
इन स्वतन्त्र अनुसन्धानों के बारे में आपके दस बारह खोज निवन्ध 
फिलासफिकल मेगजीन, इंडियन जनंल आफ फिजिक्स, ताइंस एसो- 
हिएशन के बुलेटिन और नेचर प्रति वैज्ञानिक पत्रिकाश्रों में प्रकाशित 
हुए। आपके इस काल के काये में रामन्‌ प्रमाव सम्बन्धी अ्रन्वेषण 
विशेष उल्शेखनीय हैं | रामन्‌ प्रभाव के अतिरिक्त आपने 
रसायन और भौतिक विज्ञान की स्फटिक एवं चुम्बक शाखाओं # पर 
मी महत्वपूर्ण कार्य किये। आगे चलकर इन्हीं कार्य के लिए आपको 
विशान संधार में विशेष ख्याति प्राप्त हुईं । 


दाक्का में पोफेसर 

एसे हिएशन में पूरे णेंच वर्ष तक अनुम्न्धान कार्य कग्ने के वाद 
दिसम्बर १६२८ ६० में आप ढाका विश्वविद्यालय में भोतिक विशान के 
रीडर नियुक्त किये गये। ढाका में श्रापको अपना अन्‍्वेषण कार्य 
पूर्वबत्‌ जारी रखने के लिए. श्रोर श्रधिक सुविधायें प्राप्त हुई | वहाँ 
आप गरिएत और भौतिक विज्ञान के सुप्रसिद्ध आचार्य सत्वेन्द्रनाय बच 
के निकट सम्पर्क से आये । उनसे आपने बहुत कुछ सौझा दथा मोलिक 
कार्य करने के लिए भ्रोर अधिक प्रोत्साहन प्रात्त किया । सत्वेत्द्र बाद 
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के साथ आपने जितने दिन बिताये उनकी, ढाका विश्वविद्यालय से 
चले श्राने के बाद भी, श्राप बढ़े गयव॑ से चर्चा करते हैं। ढाका में 
आपने त्वयं अनुसन्धान करने के साथ ही कई तरुण उत्साही 
छात्रों को एकत्रित करके अ्रनुसन्धान कार्य के लिए श्रनुप्राणित किया 
श्रोर स्वयं तथा अपने विद्यार्थियों के साथ “स्फटिकों के चुम्बकीय 
गुण, सम्बन्धी प्रसिद्ध भ्रन्गेषण किये | हन अन्वेषणों के विवरण 
बाद में रायल सोसाइटी के फिलासफिकल ट्राजेक्शन्स में एक विशेष 
लेखमाला के रूप में प्रकाशित हुए । 


फिर एसोसिएशन में , 


१६३३ में आचाय॑ रामन्‌ के कलकत्ते विश्वविद्यालय से इंडियन 
इस्टिट्यू2 श्राफ साइस बगलोर के डाइरेक्टर नियुक्त होकर जाने के बाद 
कलकत्ते के साइस एसोसिएशन में श्रन्वेषण कार्य की देखरेख करने के 
लिए, आपको ढाका से फिर कश्नकत्ता बुला लिया गया | एसोलिएशन 
में इस कार्य के लिए “अन्वेषण श्राचार्य” की विशेष गद्दी का श्रायोजन 
किया गया और इस पद पर आपकी नियुक्ति की गई। एप्ोसिएशन 
में होने वाले श्रन्वेषण कार्य का नेतृत्व डा० कृष्णन्‌ के हाथ में 
पहुचने पर ढाका के इनके पुराने शिष्य इनके पास कलकत्ता श्रागये 
श्रौर फिर से श्रपने झ्राचायं के पास श्रनुसन्धान कार्य करने लगे | भारत 
के दूसरे प्रान्तों से भी अ्रनेक मिशासु नवयुवक आपके पाल आकर 
विज्ञान धाधना में लग गये | इन सबको संगठित करके शे० कृष्णन 
ने एसोसियेशन को मौतिक विशान सम्बन्धी श्रन्वेषण कार्य करने वाली 


प्रो० कार्यमाणिकम भीनिवासद्ृष्णन्‌ ३४३ 


एक अत्यन्त कर्मए्य और प्रतिष्टित संस्था का रूप दिया है। इष्णन्‌ 
के पहिल्के इस संस्था को जो प्रतिष्ठा और धम्मान इनके गुरू आचार्य 
रामन्‌ के सहयोग से प्राप्त हुप्रा था उसे इन्होंने अच्चुएण बनाये एजने 
में सफलता प्राप्त की है। 

एट्ोसिएशन में दुबारा आने के बाद से प्रो० कृष्णन्‌ के नेतृत्व में 
चुम्बक, प्रकाश विशान, एक्स किरण, स्फटिक भोतिक ओर रसायन 
सम्बन्धी विशेष उल्शेंखनीय एवं महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। इन 
अन्वेषणों की चर्चा मारत ही नहीं बरन्‌ विदेशों के प्रतिष्ठित वैशानिक्षों 
में मी आदर से की जाती दै। इनसे प्रो« इष्णन्‌ की प्रतिश और 
उम्मान में मी ययेष्ट वृद्धि हुई हे । 


विदेशों में सम्मान 

१६३६ ई० में प्रो० कृष्णन्‌ को वारण ( पोलैड ) में होने वाली 
वैज्ञानिकों की एक अन्तर्राष्ट्रीय कानफॉेंस # में आमत्रित किया गया। 
वहा श्रापने सुरभित परमाणुभ्रों की चमक | के बारे भे अपना एक 
उत्कृष्ट अ्रन्वेषण निवन्‍्ध पढ़ा तथा बहा होने वाले वैशनिक वाद- 
विवाद में प्रमुख माग लिया १६३७ में श्रापने यूरोप की यात्रा की और 
पेम्रिल को कर्वेडिश विज्ञानशाला लन्दन की रायल इंस्टिव्यूड और 
लीन की मौतिक विशञानशाला [ में अपने अन्वेषरणों के बारे में माषण 
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दिये | लीज विश्वविद्यालय की श्रोर से आपको एक विशेष पदक भी 
प्रदान किया गया। आपने उस श्रवसर पर यूरोप की ओर भी प्रमुख 
विशानशालाश्ं एवं अ्न्वेषण केन्द्रों की यात्रा की | 


राष्ट्र संध द्वारा सम्मानित 

१६३६ ३० में आपको राष्ट्र सघ ( लीग आफ नेशन्स ) की ओर 
से श्रायजित इन्टरनेशनल इत्टिस्यूट फार इसेलैक्चुअल क्ापरेशन 
( भ्रन्तर्रा्रीय बोद्धिक सहयोग तमेति ) की कार्यवाही में भाग लेने को 
यूरोप बुलाया गया ! इससे पहले आचाय॑ जगदीशचन्द्र बठु 
राष्ट्र संघ की इस समिति के कई वर्ष त+ 0दस्य रह धुके थे| इस 
समिति की श्रोर से स्ट्रासबर्ग में चुम्बक विशान पर एक विशेष कानफरेंध 
का आयोजन किया गया था | इस कानफर्ेंध्ष भे भाग लेने के श्रति- 
रिक्ष श्रापने इस बार फिर इगलैंड तथा यूरोप के कई प्रमुख विश्व 
विद्याक्षयो में भाषण दिये | 


रायल सोसायटी के फोलो 

इन यात्राश्रों से प्रो» कृष्णन्‌ को पाश्चात्य संत्षार के प्रमुख वैज्ञा 
निकों के सम्पर्क में श्ाने के श्रच्छे तुयोग प्रात हुए आपके यश ओर 
कीर्ति में मी विशेष बृद्धि हुई श्रोर आपकी गणना सार के भरेष्ठ वैजञा- 
निकों में की जाने लगी। लन्दन की रायल ोलाइटी के श्रधिकारी 
भी आपके कायो से विशेष रूप से प्रभावित हुए | श्रन्तर्राष्ट्री चुम्बक 
कानफरेस में सम्मिलित होकर स्वदेश वापस श्राने के कुछ हीं मात 
बाद मार्च १६४० ० में रायल सोसायटी ने डा० कृष्णन्‌ को अपना 


प्रो० कार्यमाणिकम भीनिवास ऋष्णन्‌ ३४५, 


कैलों बनाने की घोषणा की | यह हम्मान जैसा कि पिछले श्रध्यायों में 
बतलाया जा चुका है इने गिने सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों ही को दिया नाता 
है| इस उम्मान से विभूषित होने वाले आग छठे भारतीय हैं | ब्रिटिश 
साम्राज्य के बाइर तो केवल नोबल पुरस्कार विजेताओं श्रथवा उसी 
शैणी के श्रेन्‍्ठम वैशनिक इस ४म्मान से सम्मानित किये जाते हैं। 
इगलैंड के वैज्ञानिकों की ओर से वैज्ञानिकों फो दिया जाने वाला यह 
श्रे्ठम सम्मान है। 


भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा सम्मानित 

रायल सोताइटी के फैलो बनाये जाने के दो मास पूर्व आप भार- 
तीय वैजानिकों द्वारा भी सम्नुचित रूप से सम्मानित किये जा चुके थे | 
भारतीय वैशानिकों ने आपकों विशान कार्म्नस के मद्रास अधिवेशन के 
अवसर पर जनवरी १६४० ६० में मौतिक विशान विभाग का अध्यक्ष 
मनोनीत किया | उस श्रवलतर पर आपने सभापति के आसन से जो माषण 
दिया उससे श्रापकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई है। इस भाषण से 
स्वतंत्र ऋणाणुश्रो के गुणो श्रोर उनकी चेष्ट तथा गति सम्बन्धी क्वान्टम्‌ 
नियमों # के ज्ञान मे यथेष्ट वुद्धि हुई है और बहुत पी नवीन बातें 
मालूम हुई हैं। इस सम्मान के अतिरिक्त भारतीय वेशानिक आपको 
भारत की राष्ट्रीय विज्ञान परिषत--नेशनल इस्टिव्यू: आ्राफ साइसेज 
का भी फैलो बना चुके है।यह सस्था भारत में इगलेंड को रायल 





क# 6 छा0एशएण7९७ 0 88 शे6०००ा5 80९ 06 थप्शाप्रा। 


शि08008! ]8ए४ 86 ह०ए९णा प्रौशा" प्रएएशशशा3 


२४६ भारतीय वैज्ञानिक 


सोतायटी के समत्ष मानी जाती है श्रोर केवल कुछ खातत वैज्ञानिक 
ही निश्चित संख्या भें इसके फैलों मनोनीत किये बाते हैं | 


उत्कृष्ट मौलिक फाये 


डा० कृष्णन्‌ ने श्रपनें गुरू श्राचार्य रामन्‌ के श्रेश्ठम्‌ शिष्य होने 
के भ्रनुकूल ही विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कार्य कुशलता तथा 
प्रखर प्रतिमा का अच्छा परिचय दिया है। आपके अन्वेषण से भौतिक 
विज्ञान के चुम्बक, प्रकाश, एक्सकिरण तथा त्फटिक भौतिक के श्रति- 
रिक्त रसायन विज्ञान के प्रकाश रसायन, चुम्बकीय रत्ायन तथा स्फटिक 
रसायन प्रभ्ृति श्रंग भी विशेष रूप से लामान्वित हुए हैं। यह ठीक 
है कि विशन साधना आरम्म करते हुए; श्रापको जो प्रतिद्ध मिली 
उसका बहुत कुछ भेय श्राचार्य रामन्‌ के साथ तंयुक्त कार्य को प्राप्त 
है, परन्तु बाद भें श्रापने जो स्वतंत्र भोलिक श्रन्वेषण किये उनकी 
महत्ता और प्रतिष्ठा भी किसी प्रकार से कम नहीं है | विदेशों में श्रापकों 
नो सम्मान प्राप्त हुआ है वह श्रापक्रे निजी मौलिक कार्यों ही के बल 
पर | रायल सोताइटी ने भी श्रापकी मौलिक गवेपणाश्रों के उयलदय ही 
में आपको श्रपना फैशे मनोनीत क्रिया है | 

आप श्रपने गुरू, भ्रपने तहकारियों श्रोर शिष्यों के साथ तथा 
स्वयं भ्रव तक करीब करीब १०० मौलिक श्रन्वेषण निबन्ध प्रकाशित 
करा चुके हैं। ये निबनन्‍्ध भारत, इंगलैंड, फ्रास श्रौर जर्मनी की 
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हुए, हैं। रवों के चुम्बकीय 
गुणों के बारे में तो श्राथके श्रनुसन्धान बहुत ही उत्कृष्ट शिद्व हुए है | 


प्रोौ७ कार्यमाणिकरम भीनिवासक्ृष्णन्‌ ३४७ 


यह कार्यक्षेत्र आपने तथा अपने शिष्यों तथा दूधरे कार्यकर्चाश्रों के लिए, 
स्वयं तैयार किया है | श्रापके इन अन्वेषयों की विश्वविख्यात वैज्ञानिकों 
ने मी मुक्ककंठ से प्रशंशा को है। इन अन्वेषणों का पूरा विवरण 
्रौत्तिक विशन की प्रगति की रिपोर्ट, के पॉचवें खख्ड # में प्रकाशित 
हुआ है| 

प्रौ० कृष्णन्‌ से अत्यन्त न्‍्यून तापक्रसों पर तापगति छिद्धान्त | के 
बारे में भी उल्लेखनीय कार्य किये है| ये तापक्रम निरपेक्त शून्य या 
केल्विन शल्य 7 के निकटवर्ती हैं। आपको इस विषय भे विशेष 
अमिरचि है और आपकी हार्दिक अमिलाषा है कि यदि समुचित 
श्रार्थिक सहायता का प्रबन्ध हो सके तो एक ऐसी प्रयोगशाला बनाई 
लाय जिसमें इतने त्यून तापक्रम पर [ साधारण वरफ के तापक्रम 
से २७३ डिंगरी नीचे] विमिन्न पदायों के शुणों का अ्रध्ययन 
किया जा हके | 

परन्तु यह हमारे देश का दुर्माग्य है कि ऊँचे से ऊँचा सम्मान 
मिलने पर सी वैज्ञानिकों को आर्थिक कठिनाइयों से छुटकारा नहीं 
मिलता | ब्रिटेश छाम्राज्य में मिलने वाली विशान की धर्वश्रेष्ठ उपाधि 
पा हेने के बाद मी प्रो० ऋष्णन्‌ की आर्थिक स्थिति में कोई विशेष परि- 
चर्दन नहीं हुआ है | आप भ्रव भी अयनी दोन्यता तथा प्रतिमा की तुलना 
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में, ताधारण से वेतन पर कलकत्ते के साइंस एसोतियेशन में पूर्ववत 
पड़ी निष्ठा के साथ अ्रन्वेषण कार्य में संलग्न हैं। परन्तु डा० कष्णन्‌ 
एक महान्‌ वैज्ञानिक ही की मॉति आर्थिक कठिनाइयों की चिन्ता किये 
बिना, श्रनवरत रूप से श्रपनी विशान साधना में लगे हुए दिन रात 
मानव शान मण्डार की पूर्ति के लिए प्रयत्रशील रहते हैं | 

श्राचार श्रोर व्यवहार में कृष्णन्‌ पूर्णतया भारतीय हैं। ऊपरी 
दिखावे से श्रापक्नों नफरत है। बडी सादगी के प्ताथ श्पना जीवन 
व्यतीत करते हैं। श्रनेक बार विदेशों की यात्रा कर लेने के बाद भी 
आपके तादे रहन सहन में कोई अन्तर नहीं तडा है। श्रपनी विदेश 
यात्राओ्रों के अवसर पर भी श्राप बराबर भारतीय ढंग की पोशाक में 
रहते हैँ श्रात्मविज्ञान से आप बहुत दूर हैं। प्रषिद्धि की दोड़ में 
में अपने समकालीन अनेक वैज्ञानिकों से श्रागे बढ़े हुए होने पर भी 
अपनी प्रप्तिद्धि कौ आपको तनिक भी “चिन्ता नहीं है| श्राप बिस खूबी 
के ताथ एशोधियेशन में श्रनुतन्धान कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं ओ्रौर 
निस लग्न के साथ विज्ञान साधना में लगे हुए; हैं वह आपके उज्ज्वल 
भविष्य का प्रतीक है। श्राशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप श्रपने 
मोलिक काया से मानव ज्ञान भण्डार की पूर्ति में प्रमुख भाग लेते 
हुए मारत की कौति और प्रतिष्ठा को और अधिक व्यापक बनाने भें 
तफल्न होंगे | 


उदीयमान वैज्ञानिक 


दा० होमी जहाँगीर भाभा एफ० आर० एस० 
[ झन्‍्म १६०६ हैं० 


विविध गुणों से सम्पन्न होना, बहुधा महापुरुषों की प्रतिमा का एक 
शक्षण समझा जाता है। परन्तु इस तरह अनेक गुरणों से युक्त होते 
हुए भी, सभी श्रपने इन गुणों को पूर्णतया विकसित करने अथवा उन्हें 
स्ट रुप से व्यक्त करने मे तफल नहीं होते हैं। कुछ तो इन गुणों 
के बहुदिधि नैपुण्य ही से श्रमिभूत हो जाते हैं | ये विशन, शात्ष या 
दला श्रथवा संगीत के साथ ऋ्ोड़ा करते हैं श्रोर श्रगना बहुमूल्य उमय 
नो एकाम्रतापूवंक किसी विषय विशेष का विशिष्ट शान प्राप्त करने में 
शगाना चाहिए था, घ॒था गया देते हैं । कुछ परिस्थितियों के अनुकूल 
न होने से श्रागे नहीं वदू पाते श्रोर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त क 
के लिए भ्रनिवार्य, समुचित चरित्रवल् के श्रभाव में उन्नति पथ पर 
भ्रप्रसर होने में भ्रत्मर्थ हो जाते हैं | ,भ्रस्तु, इटली के लिश्रोनाड 
ढा० बिंती की सी सवंतोमुखी प्रतिमा को व्यक्त करने वाले विरले ही 
भहापुरुष देखने में श्राते हैं। लिश्रोनाडो डा० विंती एक साथ ही 
उत्दृष्ट कलाकार, शिल्पी मूर्तिकार, श्राविष्कारक ओर कवि था| 

आधुनिक युग के प्रतिभाशाली पुरुषों में डा० होमी मामा की ठुलना, 
उनकी सव॑तोमुखी प्रतिमा के लिए, इसी महान इठालियन लिक्रोनार्ब 
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डा० विंसी से की जा सकती है | इकत्तीस वर्ष की श्रायु में ही श्रापकों 
'टिश विशञान संतार का सवोत्कृष्ट सम्मान एफ० आर» एस० प्रदान 
करने के लिए मनोनीत किया गया। भारत में प्रसिद्ध गणितश 
भ्रीनिवाठ रामानुजन्‌ के वाद आप प्रथम भारतीय हैं. जिन्हें इतनी कम 
आयु में यह महान्‌ प्रतिष्ठा प्रदान की गई है| # 
डा० भाभा को केवल विजान ही का उत्कृष्ट सम्मान नहीं प्राप्त 
हुआ है | ढा० मामा भ्रेष्ठकलाकार मी हैं | इंगलैंड के सु प्रसिद्ध पारखी श्रोर 
आलोचक मि० रानर फ्राई ने श्रापके चित्रों की मुक्तकर्ठ से प्रशता की है और 
आपको परामश दिया था कि आप चित्रकला की साधना ही में श्रपना 
जीवन छगा दें | विज्ञान श्रोर चित्रकन्ना के ताथ ही ताथ श्राप संगीत 
में मी बढ़े निपुण हैं। पाश्वात्य रागरागनियों पर ्रापकों श्रच्छा 
अधिकार हे श्रोर 'बीयोबेन? के सुप्रष्तिद्ध स्वर संवादों में आपको 
विशेष रुचि है| श्रापका विचार है कि यदि आपने संगीत का विशेष ज्ञान 
प्रात करने में अपना समय लगाया होता तो सम्मवतः संगीत रचना 
द्वारा आपकी वास्तविक श्रमिव्यत्षियों के प्रकट होने का श्रच्छा 
अवसर मिला होता | 
डा० होमी भाभा का जन्‍म ३० श्रक्ट्वर १६०६ ई० को वम्बई 
में एक सुप्रतिद्ध शिष्ट श्रौर संस्कृत पारती परिवार में हुआ था | श्रापके 


# रामाजुजन्‌ को लिस समय रायज्ञ सोस्ताइदी का फैज्ों बनाया 
गया था, उनकी आयु केवल तीस वर्ष ही थो। 
'. 880000ए७॥ हए7एफऑणए- 


डा० होमी जहाँगीर भाभा ३५६१ 


पितामह डा० हुरमुत जी जहॉगीर मामा ( सीनियर ) एम० ए०, डी० 
लिदू, जे० पी०, छही० आई० ई५, कई वर्ष तक मैदूर राज्य के शिक्षा 
विभाग के डाइरेक्टर रह चुके ये शोर अपनी उदार शिक्तानीति के लिए 
विशेष प्रिद्ध थे । श्रापके पिता श्री जे० एच० भ्गमा बम्बई के प्रसिद्ध 
बैरिस्पो में ये | बाद में वे गथ की हाइड़ो एकेक्ट्रिक पावर सत्माई 
क्नी में उच्च पद पर नियुक्त हो गये और श्रभी तक प्रतिष्ठा के साथ 
वहीं काम्त कर रहे हैं | आपकी बुआ का विवाह ठोग के 
उम्रस्त व्यापार और व्यवतायों के स्वामी सर दारोब जी थय के 
ताथ हुआ है। 

श्रस्तु, बाल्यकाल ही से होमी मामा बढ़े श्रादमियों के सम्पर्क में 
रे! सर दोराब टाटा के यहाँ श्रापको श्रपने परिवार के अतिरिक्त और 
दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलने श्रोर उनकी बार्तें--बढे व्यवसायों, 
कारखानों तथा अन्य उपयोगी आयोजनों के तम्बन्ध कौ--सुनने के 
सुयोग प्राप्त हुए | श्रापकी बुआ लेडी याद को, जो महिजता संस्थाश्रो के 
एफ तचालन और महिला श्रान्दोहन के सुयोग्य नेतृत्व के लिए 
भारत भर में प्रख्यात हैं, बाल्यकाल ही से आ्रापके प्रति विशेष 
अनुणग था। उन्होंने चाशक मामा की शिक्षा दौद्या में मी खाल 
दिलचसी ली | बढ़े होने पर जब मामा बस्बई के सुप्रतिद्ध कैयेड्रेल हाई 
सूल में पदने जाने लगे तो स्कूल के निकट ही नित्यप्रति श्रपनी बुशा 
$ै घर दोपहर का खाना खाते | इस तरह से बचरन ही से आप पर 
श्रापके माता पिता के अ्रतिरिक्त आपकी बुआ श्र फूफ। सर दारोद 
वेद का ययेष्ट प्रभाव पड़ा। भामा हैं भी, वचपन्र ही से, बढ़े कुशाप्र 
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बुद्धि। १५ वर्ष की आयु में इन्होंने कैंगेड्रेल हाई स्कूल से सीनियर 
फेम्ब्रिज की परीक्षा उम्मानपूर्वक पात कर ली थी 

भाभा की माता मी बहुत सम्पन्न श्रोर प्रतिष्ठित परिवार की हैं | 
भाभा के नाना भ्री० एफ० डी० पाडे पुराने रीति रिवाज को मानने 
वाले पारसी ये | उनके तसके में रहने से माभा पारसी 
सम्प्रदाय की श्रति प्राचीन परम्पराओ्रों से भी भल्ती मॉति परिचित हो गये 
आर पारसी समाज की व्यापार कुशलता तथा लोकहितिषिता के श्रतु- 
करणोय गुणो को भी द्वदयगम करने में सम हुए । श्रपनी माता के 
साथ भाभा बम्पई के सुप्रसिद्ध पेटिंट परिवार के भी निकट सम्पक में 
आ्राये। इन चारो परिवारों के स्वास्थ्यप्रद वायुमण्डल ने भाभा के 
मानसिक बिका में बड़ी सहायता पहुचाई | 

शिक्षा धमाप्त करने के बाद श्रगने ही परिवार के किसी काम में 
लग जाना भाभा के लिए. बहुत आसान बात थी | विद्यार्थी जीवन में 
श्रोर उतके बाद भी उन्हें कमी श्राथिक कठिनाइयों का सामना नहीं 
करना पड़ा | किसी भी प्रकार का परिश्रम किये बिना वे श्रपनी भेणी 
के दूसरे नवयुत्रकों की मॉति श्राराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते 
थे | उनके लिए एक सफल व्यापारी बनना तथा अमने पूर्वजों ही की 
भॉति लोकद्वितैष्ी कार्य करके एक प्रतिष्ठित एवं पूर्णतया सफल नागरिक 
बन सकना बहुत साधारण सी बात दोती। परन्तु अपनी परिस्थि- 
तियों से प्रतिकूल भामा का विकास हव॑ंश भिन्न दिशा में हुआश्रा | 
भाभा इत नवीन, मोलिक और विलक्षण कार्यक्षेत्र में कैसे प्रवृत्त हो 
सके ! यह एक श्राश्वय॑ंजनक बात मालूम होती है! प्रश्न है भी 
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वास्तव में गम्भीर, परन्तु इसका उत्तर बाल्यकाल मे उनको माता-पिता से 
मिलने वाली शिक्षा में निहित दे । मामा के माता-पिता ने इनके व्यक्तित्व 
को पूरी तौर पर विकलित होने देने का दृढ़ संक्ल्य कर लिया था 
शऔऔर उन्होने इस उद्देश्य से इन्हे वचयन ही से प्रत्येक सुविधा देने की 
डचित व्यवस्था मी की थी | 

मामा के पिता ने श्राक्‍्तफोर्ड के न्यू कालेज में शिक्षा पाई थी। 
उन्हें प्राच्य उस्कृति के साथ ही पाश्चात्य संसक्ृति का भी श्रच्छा शान 
था और उन्होने दोनों ही के भ्रेंष्ठम गुणों को अपनाया था | उन्होंने 
निश्चय किया कि उनके लड़के की शिक्षा का वृत्रपात, जन्मभूमि 
भारतवर्ष में हो ओर उप्के चरित्र का निर्माण हो जाने के बाद 
उसकी उच्च शिक्षा का प्रबन्ध यूरोप के प्रमुख विश्वविद्यालयों में किया 
जावे। इतना ही नहीं, मामा के माता पिता दोनो ही इस बात में दृद 
विश्वात रखते थे कि बच्चों पर घरेलू आचार व्यवहार ओर रहन सहन 
का बहुत प्रभाव पड़ता है। भस्तु माता ने होमी का लालन पालन बड़ी 
मृदुता, सौम्यता और वात्सल्यतायूर्वंक किया | होमी के व्यक्तित्व के 
विकात में इतसे बडी मदद मिली १ 

कैंपेड्रेल हाई स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद होमी 
एलफिन्स्टन कालेज में मर्ती हुए भ्रोर वहों से १६२६ ई० में एफ. 
बाई, ए. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पाठ की | श्रगक्ते वर्ष इन्होंने 
रायल इस्टिस्य,ट श्राफ साइस में अध्ययन करके इम्बई विश्वविद्यालय की 
श्राई, एप-सी. परीक्षा मी प्रथम »णी मे सम्मानपूर्वक पास की | रायल इंहिट- 


व्यूड में अब भी आपका नाम बहों के सम्मानीय छात्र की यूची में अंकित है | 
२३ 
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१७ वर्ष की आयु में ही भाभा अपनी प्रतिभा श्रौर शिक्षा सम्बन्धी 
असाधारण सफलताशं के लिए. वम्बई और उसके विश्वविद्यालय से 
सम्बन्ध रखने वाली प्राय: तभी शिक्षा संस्थाश्रों में ययेष्ट प्रसिद्ध हो गये 
थे| स्कूल और कालेज तथा रायल इस्टिव्यूट आफ साइंध के तो 
सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाशाली छात्रों में ये ही | भाभा की यह श्रणाधारण सफलता 
केद्रल शिक्षाक्रम ही तक तीमित न यी | 

माभा बाल्यकाल ही से वरन्‌ किसी हद तक अ्रपनी शैशव अवस्था 
से धंगीत से प्रेम करने लगे ये। ननिहाल में श्रपनी मामी के सम्परक 
में रहने से इनका संगीत प्रेम ओर भी श्रधिक बढ़ गया था | मामी को 
गाना सुनने का बढ़ा शौक था ओर वे हू ढ़ हू ढ कर बढ़िया से बढ़िया 
रेकार्ड लाकर अपने ग्रामोफ़ोन में बजाया करती थीं | इस तरह से मामा 
को संतार के भ्रेष्ठम संगीत का शान स्वाभाविक रूप से श्रपने श्राप 
होगया | बचपन ही में भामा ने बीथोवन के सुप्रतिद्ध स्व॒स्तंवादों को 
अनेक श्रनेक बार सुना। संगीतशालाओओं के भ्रेष्ठम गाने तथा संतार 
के महान्‌ कलाकारों के गायन श्रोर वाद्य सुनने के भी घुयोग प्राप्त 
हुए । ध्यानपूर्वक गाने सुनने के साथ ही इन्हें आप ही 
श्राप श्रेष्ठ संगीत को परखने की भी धीरे धीरे श्रच्छी शिक्षा 
मिल्लती रही । भोर आज तो शिक्षाक्रम में संगीत के महत्व श्रौर उप 
थोगिता को शिक्षाविद भी स्वीकार करने लगे हैं। इस संगीतमय 
वायुमण्डल ने मामा को सुसुत्त कोमल मावनाश्रों को जागत सा कर दिया | 
बाल्यकाल का यह संगीत प्रेम बरावर बढ़ता ही गया। आन दिन भी 
यह पूर्ववत्‌ विद्यम्रन है ओर उनके आनन्द और आह्वाद का प्रमुख 


डा० होमी जहाँगीर मामा ३५५, 


साधन है तथा वैजशनिक भाभा के जीवन में भाधुयें की सृष्टि करता 
र्‌इता है | 

तंगीत के साथ ही माभा में चित्रकला का व्यतन मी बचपन ही से 
उल्न्न हुआ | इसमें भी उनके घर के वायुमझडल का बहुत कुछ हाथ 
है। घर के पुस्तकालय के चित्र संग्रह को देख कर इन्हें स्वयं भी 
चित्र तैयार करने का शोक पैदा हुआ्रा। बचपन में इन्होंने गौशाज्ा 
में क्रीड़ा करते हुए गाय श्रौर बछंडे का एक चित्र बनाया। इसी 
चित्र को देखकर इनके माता पिता को इनकी इस रुचि का पता लगा | 
वे इस चित्र को देखकर बहुत प्रमावित हुए ओर उन्होंने शीम्र ही 
चित्रकला की शिक्षा दिलाने का भी उचित प्रबन्ध कर दिया | प्रति 
शनिवार और रविवार को मामा बम्बई के सुप्रसिद्ध चित्रकार लाल काका 
के पास चित्रकला सम्बन्धी शिक्षा प्रास करने के लिए. सेजे जाने लगे | 
लाल काका ने इन्हें चित्रक्ा के मूल छिद्धान्तों से म्षी मॉति परिचित 
करा दिया। श्रव तो विशान के साथ ही चित्रकला और संगीत आपके 
जीवन के दो प्रमुख अग बन गये हई श्रोर कभी कमी तो इन 
दोनों ही के सम्मुख आपका विशान प्रेम मी पीछे रद्द जाता हुआ 
प्रतीत होता है। 

जैश कि पहले ही कटद्दा जा चुका है भाभा प्रतिमाशाली श्रोर 
कुशाम्र बुद्धि विद्यार्थी ये। १५ वर्ष की श्रायु से इन्होंने आयन्स्टीन 
के सुप्रषिद्ध सापेज्ञवाद सिद्धान्त का अध्ययन कर ज्ञिया या ओर संगीत 
के स्वस्संवाद के विषय में एक श्रेष्ठ निबंध भी लिखा था| इनकी 
उन दिनों की दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा श्राश्चर्य- 
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जनक मालूम होता हे कि तरुण भाभा उतने सब काम किए तरह से 
इतनी खूबी से करते रहे होंगे। मामा में छुट्पन से बढ़े बडे काम 
करने की उत्कट श्रमिल्ञापा थी | यह किसी भी दिन अपना 
रत्ती भर समय वृथा नष्ट नहीं करते थे। इनका भत्तिष्क अपने झा 
पास धठित होने वाली घटनाओं ओर बातों के प्रति पूर्णतया जायरूक 
रहता था | बिन विषयो श्रथवा व्यक्तियों के प्रति इन्हें विशेष श्रनुराग 
होता था उनकी वातें होने पर तो प्रतन्नता के मारे इनके नेत्र चमक 
उठते थे | उन दिनों इनके माता पिता इनकी कितनी देखरेख रखते 
ये इस विषय का भाभा ने स्वयं अच्छा वर्णन किया है। पाठकों की 
जानकारी के लिए उसे यहाँ उद्घुत किया नाता है | 

क्षेरे माता पिता ने मेरी स्वाभाविक श्रोर श्रान्तरिक प्रवृत्तियों को 
विकसित होने देने के लिए यथा तम्मव सभी प्रयक्ष किये। मेरे पिता 
श्रपनी धात्ताहिक छुट्टियों मेरे साथ खिलोने खेलने में बिताते ये | ये 
खिलौने केवल ताधारण खेल की चीजें न होते ये | इन्हें खेलने शोर 
इनसे काम ज्ञेने में ययेष्ठ हस्तलाघब, चाठुये और प्रयत्त की आवश्यकता 
होती थी | कुछ अधिक बड़े होने पर हम लोग मैकेनो ( यात्रिक खिलीना 
विशेष ) से खेला करते थे भोर मुझे भ्रच्छी तरह याद है कि जब कोई 
प्रतिमा ( माडेल ) बनकए तैयार हो जाती थी, उसे छिन्न-मिन्न करके 
उकके प्रत्येक भाग को यथा स्थान रखवाने के लिए मेरे पिता विशेष 
ध्यान देते थे, मेरे माता-जिता मुझे चित्र खींचने के लिए भी बरावर 
प्रोत्ताहित करते थे श्रौर इसके लिए उपयुक्त तामग्री रंग, स्टेणिल भ्रौर 
पऐल्टल आदि वराबर मेंगाकर देते थे | एक दिन तीतरे पहर इसी सामग्री 
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से मैंने अपनी गोशाला को देखकर गाय और बछड़ें का चित्र बनाया | 
यह चित्र काफी अच्छा बना था। मेरे घर वालों ने इस चित्र को 
देखकर ही मुझे एक अच्छे चित्रकार से ड्राइंग और चित्रकला पिलाने 
का निश्चय किया। उस चित्रकार ने मुझे चित्रकारी की कला और 
उसके मूल सिद्धान्तों की भअच्छी शिक्षा दी। उसके वाद जब मैं 
इंगलेंड पहुँचा तो वहाँ महान्‌ चित्रकारों के द्वारा बनाये चित्रो का 
अध्ययन करके मैने स्वाध्याय से चित्रकला को शिक्दा प्राप्त की | में 
अपनी छुट्टी के दिलों में घंटों यूरोप की प्रविद्ध चित्रशालाओं में बिता 
देता ओर इन चित्रशालाओं को देखने के लिए बढे शौक से दूर दूर 
की यान्रायें करता |? 

होमी भाभा के लिए. अपने पिता का श्रनुकरण करके आक्सफोर्ड 
के न्यू कालेज में अध्ययन करना स्वाभाविक होता | बहाँ इनका श्रपने 
पिता के पुत्र के नाते श्रच्ञा स्वागत भी हुआ होता | परन्तु गणित 
विज्ञान के अध्ययन के लिए केम्ब्रिज अधिक उपयुक्त समझता गया ओर 
अपनी इच्छा के प्रतिकूल मामा को केम््रिज में इंजीनियरिंग का अध्ययन 
करने शोर उसकी डिगरी प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त किया गया । एक 
साल के अ्रध्ययन के बाद ही १६२६ में मामा ने गणित में ट्राइपास 
परीक्षा का प्रथम खण्ड पास किया | दूसरे वर्ष १६३० में इजीनियरिंग 
ट्राइपास का द्वितीगखखए्ड भी प्रथम श्रेणी में पास किया। १६२६ की 
वार्षिक छुट्टियों में रगबी के ब्रिटिश टामतन हूस्टन व्क्स में-.यह 
इंजीनियरिंग की व्यवह्ारिक शिक्षा पाने के उद्देश्य से-अ्रप्रैटिख का 
दाम करते रहे | 


श्भ्द भारतीय वैज्ञानिक 


इंजीनियरिंग की हस उम्र परीक्षा को स्म्मानपूर्वक पास कर लेने 
के बाद डा० भाभा को अपनी इच्जनुसार तैद्धान्तिक भौतिक विशान 
का अ्रध्ययन करने दिया गया। इस विषय में आपको अ्रपने स्कूल 
नीवन से विशेष अनुरक्ति थी। इजीनियरिंग की ट्राइपात परीक्षा में 
श्रपने असाधारण प्रतिमा का परिचय दिया था | आपके परीक्षा पास 
कर लेने के कई वर्ष बाद तक केम्ब्रिन में इसकी चर्चा होती रही थी | 
इस परीक्षा में ६ विशेष विषय होते हैं झोर- परीक्षार्थी को इनमें से 
केवल तीन विषयों की परीक्षा देनी होती हे परन्तु भाभा ने छट्ों विध्यों 
की परीक्षा दी श्रोर सभी में उच्च श्रक प्राप्त किये | 

केम्न्रिज में मामा केयत # कालेज के विद्य थी थे ॥ कालेज श्रधि- 
कारियों ने आपकी इस श्रताधारण प्रतिमा के लिए आपको दो वर्ष के 
लिए विशेष छात्रवृत्ति दी श्रोर गणित एवं मौतिकविशान का विशेष 
श्रध्ययन करने को प्रोत्साहित किया | १६३० श्रोर १६३१ में मामा 
भौतिक विज्ञान के सुप्रतिद्ध पशिडत प्रो० पी० ए० एम० डाइरेक ओ्रोर 
एन० एफ० माठ के घास इन विषयो का अध्ययन करते रहे | श्राधुनिक 
पैद्धान्तिक भौतिकविज्ञान का पाठ भागा ने इन्हीं विशान मनीषियों 
से पाया | 

केम्ब्रिज में विज्ञान के श्रध्ययन में व्यस्त रहते हुए भी भाभा 
संगीत का गम्मीर अ्रध्यवन करने के लिए बराबर कुछ ने कुछ समय 
अवश्य निकाल छेते के और सगीत रचना एव तोयंतम्वाद का 
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अध्ययन विशेष रूप से करते थे। ही बीच में इन्हें अपने मित्र प्रो० 
रूथम की कृपा से विश्वविद्यालय श्राचेस्ट्रा ( वाद्यस्थान ) कै परिचालन 
के भी सुयोग प्राप्त हुए । संगीत सना में प्रवत्त होने की उनकी हार्दिक 
श्रमित्ञाषा थी, परन्तु संगोत का ययेष्ट शान प्राप्त कर लेने से मामा यह 
यात अच्छी तरद जानते ये कि संगीत में पारंगत द्ोने के लिए. अपना 
सारा समय संगीत के श्रभ्यास में लगाना श्रनिवार्य है। श्रव भी कुछ 
मित्रों को श्राशा है कि समय मिलने पर माभा अपनी संगौत रचना को 
अमिलाधा को कार्य रूप में परिणत करने में अवश्य उफल होगे | 

नब मामा केम्ब्रिज में चोथे वर्ष में अ्रध्ययन कर रहे थे, चित्रकला 
के सुप्रसिद्ध पारखी श्रौर आलोचक राजर फ्राई-...किन्हें. इंगलेंड में 
भाववादी # चित्रों का सूत्रपात करने का भय प्राप्त हे, केम्ब्रि् में चित्र- 
कला के बारे में माषण देने आये | मामा ने उन्हें अपने कुछ चित्र 
दिखलाये | इन चित्रों को देखकर राजर फ्राई बहुत प्रभावित हुए. और 
भाभा को एक पत्र लिखकर आपकी चित्रकला की यपथेष्ट प्रशंधा की | 
आपकी श्ॉँख श्रोर हाथ को बहुत सच्चा बतलाया और आपको परामर्श 
दिया कि आप अपनी चित्रकला द्वारा भारत में प्राचीन मित्ति- 
चित्रों $ का पुनदद्धार करें | वास्तव में राजर फ्राई मामा के चित्र से 
बहुत ही भ्रधिक प्रमावित हुए | बाद में वे जब कभी केम्त्रिन आत्ते तो 
माभा से अवश्य मिलते, उनके चित्रे को देखते तथा उनके बारे में 
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उचित परामश देते। मि० फ्राई ने आपको चित्रकला ही को अपने 
जीवन का प्रमुख कार्य बनाने के लिए भी कई वार बोर दिया। 

१६३२ में मामा को उच्च्गाणत का श्रध्ययन करने के लिए 
ट्रिनिदी कालेज से एक और छात्रवृत्ति प्राप्त हुईं। इस छात्रव॒त्ि द्वारा 
आपको यूरोप की यात्रा करने का बहुत श्रच्छा सुयोग मिला | एक 
वर्ष तक ( १६३२-३३ ) ज्यूरिच भे प्रो७ डब्ह्यू पालिके पास यह 
गणित का श्रध्ययन करते रहे। यही इन्होने श्रपना प्रथम मौलिक 
अन्वेषण निबन्ध | तैयार किया | अगले वर्ष १६३३-३४ में यह कुछ 
समय तक रोम में प्रोफेतर ई० फर्मी वे पाल और बाद में यूट्र उठ में 
प्रो० एच० ४० क्रेमस के पास श्रध्ययन करते रहे | उच्चर्गाणत और 
भौतिक विशान का अध्ययन करने के साथ ही इस छुयोग का इन्होंने 
यूरोप के प्राय; तभी देशों को चित्रकला का मी यथावकाश मछ्ती मॉति 
अध्ययन करके पूर्ण सदुपयोग किया। 

इस छात्रवृत्ति के तमात होते ही भामा को १६३४ में तीन वर्ष के 
शिए सर आ्राइज़क न्यूटन छात्रवृत्ति प्रदान की गई। और इसके बाद 
ही १६३७ ई० भें आपको १८६५१ ई० की प्रदर्शिनी की उच्चतर 
छात्रवृत्ति | भी फिर तीन वर्ष के लिए प्रदान की गई | यह सम्मान पाने 





क# 40736 छ8 पए४एथेआ३ परतेक्ाशिाए 7 ्विशाकना08 
॥ 2&पा 8080 एधण पैक प०॥0#्रोप्राए 


॥॥ [१४ 8७0९ जिपदधशाफए 00 ज्ञक्‍बा शिगञाक्षा) ० 08 
फछद्माफछाए0॥ ० 88 


डा० होमी जहाँगीर भाभा ३६६ 


वाले श्राप श्रमी तक एकमात्र भारतीय हैं| इस बीच में (१६३६-३७) 
में आपने कोपेनद्रेगेन स्थित नीह्स बोहर की भौतिक विशानशाह्ा में 
भी पॉच महीने बिताये श्रोर मौतिफ विज्ञान के एिद्धान्तों के बारे में 
अ्न्वेषण करते रहे | 
१६३४ से १६६६ तक मभाभा वेम्त्रिन में विद्युत और शुम्बक 
विशान के धाघारण पाठ पढ़ाने के अतिरिक्त भौतिक विशान पे नवीन 
अंगो पर भी, विशेषकर कास्मिककरण-प्रधरण न्यूक्लियर फॉबक्स 
( परमाणु विशन ) तथा सापेह्बाद सम्बन्धी गहन समस्याओ्रो पर उच्च 
कोट के भाषण देते रहे | अक्टूबर १६३७ में मुप्रसिद्ध वैशनिक प्रोपेसर 
मैक्स बान॑ द्वारा भ्रा्मश्रत किये जाने पर इन्होंने एंडनबरा मे 
फास्मिक किरण प्रसुरण के बारे में कई भाषण दिखे | 
आपके कात्मिक किरण सम्बन्धी कायो से प्रभावित होकर १६३६ 
ई० में रायल छोलाइदी ने अपने माह फंड से आपको मैचेस्टर स्थित 
प्रौ७ ब्लेकैट की कार्मिक किरण अनुसन्धानशाला में सैद्धान्तिक मौतिक 
शालत् के पद पर काम करने तथा मैचेस्टर और के ग्व्रिज में अपने 
सतन्त्र मौलिक अन्‍्वेषण जारी रखने के लिए, विशेष आर्थिक तहायता 
प्रदान को | श्रक्टूबर १६३६ ई७ में ब्रुसेहस में कास्मिक किरण 
उम्बन्धी मोलिक कार्य करने वाले वैशञानिको की एक विशेष कानफररेंस 
( जलवे कानफरेंत ) का आयोजन किया गया था | इस कानफरेह में 
सम्मिलित होने के लिए डा० भामा को भी झआारमंत्रित किया गया था | 
परन्तु वत्तंमान महायुद्ध छड़ जाने के कारण यह कानफररेंस अनिश्चित 
काले के लिए स्थगित कर दी गई | 
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क्ेम्रिन में डा० मामा की कला को व्यक्ष होने के लिए एक 
नवीन साधन नास्थशालाश्रों के हिज्ञाइन तैयार करने के रूप में 
मिला | इस बारे में डाक्टर मामा ही के कुछ शब्द यहां उद्वृत किये जाते 
है...केम्ब्रिज के श्रगने अन्तित कुछ बपों में आने नाव्यशालाशओं के 
लिए बहुत से डिजाइन तैयार करिंये। स्पेनिश धोताइटी के लिए 
कालडून के दो नाठकों # की नाव्यशालाओं को घजावट, रचना श्रोर 
विन्यात के बारे में व्यवहारिक थोजनायें तैयार की | उसके वाद मेंने 
हँडल के एक नाठक का श्रतितय करने के लिए उपयुक्त नाव्यशाला 
की रंग तजा तैयार की शरीर १६३६ में मोजाट के एक नाटक की | 
इन दोनों ही नाठकों के करेम्तित्र के सुप्रतिद्ध श्राटूस थियेटर में 
अमिनय किये गये !? 'डेली टेल्लोप्राफः और 'ठाइम्घ? के कला श्राल्ञोचकों 
ने इन नाटकों के संगीत के ताथ ही स्टेज सेटिं की भी बडी प्रशंसा 
की। आराम तोर पर थे पत्र स्टेज सेटिंध की प्रशंधा करना तो दूर 
श्रपनी आलोचनाओं में उनका उल्शेख् भी नहीं करते | मोजाट के 
नाटक की स्टेज सेटिंस को तो हतना अ्रधिक पहन्द किया गया कि 
कैम्त्रिल बियेटर कंधटू मं के झ्रायोजकों ने इस वार उत्त नाटक को 
लन्दन में अन्तराष्ट्रीय प्रसिद्धि के एक नाव्य डाइरेक्टर की देख रेख में 
खेलने का निश्चय किया और डा० मामा से फ़िर स्टेज सेटिंग्स तैयार 
करने का अनुरोध किया। यह नाठऊ भी श्रक्टूवर १६३६ में खेला 
गाने वाला था परन्‍्ठु युद्ध के कारण इस आयोजन को स्थगित कर देना 
पड़ा | डा० मामा से लन्दन में अपने चित्रों की प्रदर्शिनी करने का मी 
.. के [08 2 पाव्था & पर ता204 पच४0 मे ७ भणात 
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बहुत श्रत॒रोध किया गया या परन्तु यह चित्र प्रदर्शिनी भी युद्ध के 
कारण अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी गई। 

केम्त्रिज तथा यूरोप के दूसरे देशों में श्रष्ययन श्र अ्रन्वेषण करते 
हुए मामा वार्षिक छुट्टियो में वरावर मारत शआाते रहते थे | वर्त्तमान महायुद्ध 
शुरू हो जाने के वाद आप फिर इंगलेंड वापस नहीं गये ओर भारत 
में वंगलोर की इंडियन इंस्टिव्य2 श्राफ साइंस सें भ्रन्वेषण कर रहे हैं। 
विशान, चित्रकला एवं उंगीत के संसार के उच्हृष्ट व्यक्तियों के 
उम्पक में बराबर श्राते रहना मामा का सोभाग्य रह् हे | मामा ने 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के श्रेष्ठम बैज्यनिको के साथ रह कर विज्ञान का 
श्रध्ययन ओर श्रन्वेषण किया है | इसके ताथ ही उनमें स्वयं स्वतन्त्र 
मोलिक कार्य करने की उल्लेखनीय कछमता और प्रतिमा है। इधर 
कुछ वो में 'कास्मिक पकिरणः श्रन्वेपण का महत्व बहुत बढ़ गया है | 
इन किरणों का समुचित ज्ञान प्राप्त कस्ने तथा इनके बारे में अनुसन्धान 
करने के लिए वैशानिद़ों ने उत्तरी श्रुव से लेकर दक्षिण ठक सारे ठंसार 
की यात्रायें की हैं। कुछ लोग ऊर्वेश्राकाश में वायुमए्डत के न्रति 
उच्च स्तरों के अमियान भी कर चुके हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने गहरी से 
गहरी खानों और मीलों में अ्रपने यंत्र एव उपकरण मेजकर इन किएयों 
का हाल जानने के प्रयक्ष किये हैं। हम भारतीयों के लिए यह बडे गये 
की बात है कि इन्हीं कात्मिक किरणों के सम्बन्ध रू डा० मामा के 
अन्वेषण श्रत्यन्त उच्च कोटि के सिद्ध हुए है | 

संसार को विल्मय विमुग्ध करने वाली काल्मिक रसश्मियों की विशद 
विवेचना श्रोर व्याख्या करने में श्रप्रर्श डा० होमी मामा बैग छुउुत्र 
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पाना भारतमाता का परम |छोमाग्य है। डा० भाभा के नेतृत्व का लाम 
उठाकर भारत के अनेक तरुण वैजानिक बंगलोर की इंस्टिथ्यूट में इन 

रहस्यमय रश्मियों के भ्रध्ययन एवं अ्रन्वेषण में सलग्न हैं | 
भाभा परिवार की एक मित्र मिस एवलिन गेज फे शब्दों में-- 
“इस महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ इृद्ध से व्यथित श्रोर पीड़ित राष्ट्रों 
को अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करके फिर से मानव श्ञान भश्डार को 
पूर्ति में संलग्न होने में बहुत काफी समय छग जायगा। श्रस्तु इस 
बात की पूरी सम्भावना है कि भारत संधार में वैज्ञानिक श्रन्वेषण का 
प्रमुख केन्द्र हो जाय | उस समय डा० भागा जैसे श्रन्तराष्ट्रीय ख्याति 
के वैशानिक के नेतृत्व में भारत में धोने वाले अन्वेषणों ओर आविध्कारों 
से भारत के साथ ही मस्त संसार उपकृत होगा | यातायात के श्रति 
शीघ्रगामी साधनों के श्राविष्कार से दुनयों दिन प्रात दिन छोटी होती 
जा रही है श्रोर तलार के दूर दूरस्थ देश एक दूसरे के निकट श्राते 
जा रहे हूं इससे भारत भें होने वाले वैशनिक श्रनुतन्धानों के संसार भर 
में प्रचार होने में विशेष सहायता मिलेगी। यह भी आशा की ना 
सकती है कि भाभा अपनी विज्ञान, कला और संगीत साधना द्वारा मानव 
भरडार की पूर्ति के साथ ही अपनी प्रतिमा और अ्रसाधारण शान 
द्वारा संतार मे शान्ति स्थापित करने में सहायक होंगे ।--- 

( मिस एवलिन गेज ) 


